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निकेदक (20222 


हिन्दी का पच्-साहित्य जितना उन्नत = उतना ही गद्य-साहित्य हीन 
श्रणी का रहा हे । किन्त इधर थोड़े वषी से इस क्षत्र म॑ जा उल्लेख-योग्य 
क्रियाशीलता देखी गई हे उसके फल-स्वरूप यह शिकायत मी दिन-दिन 
कम होती जा रही ठे, यह सन्तोष की बात हे । गद्य की श॒क्ति-वृद्धि के साथ- 
साथ विराम-चिन्हों के अष्ट प्रयोग की आवश्यकत! का अनुभव मी होने 
लगा है । इस छोटी-सी पुस्तिका का प्रणयन इन चिन्हों के प्रयोग को संयमित 
a नियमित करने की दशा में एक लघु, और जब तक किसी चमता- 
शालिनी लेखनी से समुचित पथ-प्रदर्शन न प्राप्त हो तब तक हिन्दी के 
विद्वानों द्वारा कपा पूर्वक क्षुमा-प्रदान-योग्य नम्र प्रयक्ष हे । 

खेद हे, इस पुस्तक क! मुद्रण ऐसे समय में हुआ हे जब इसके प्रधान 


लेखक मान्यवर ५० वेङ्कटेशनारायण तिवारी एम्‌० ए०, इसके प्रफू-संशोधन 
a 


आदि में सहयोग नहीं कर सकते थे । मुझे भी प्रारम्भ के थोड़े-से GBI को 
छोड़कर शेष का प्रफ़ देखने का अवसर नहीं मिला । ऐसी दशा मे स्व- 
भावतः पुस्तक का रूप वैसा नहीं हो सका जैसा वे चाहते शे । अगले 
संस्करण में उन त्रुटियों को जिन्हें जानते हुए हम दूर नहीं कर सके तथा 
उन्हे भी जो इस विषय के पारंगत विद्वानों द्वारा हमें बता दी जायेगी, दूर 
करने की हम चेष्टा करेंगे । 

निवेदक 


गिरिजादत्त शुक्त “गिरीश 
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विषय-प्रवेश 


हिन्दी भाषा के उत्थान के आधुनिक काल में पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा भाग हे । बाबू हरिशचन्द्र के बाद 
गद्य और पद्य की शेलियों के विकास में उन्होंने चिरस्थायी महत्त्व 
का प्रयत्न किया । जो पथ उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल स तैयार 
किया उसी के सहार हिन्दी साहित्य आज कल Fa गति से अन्तिम 
ध्येय की ओर बढ़ता जा रहा है । उनकी Bae अनक हैं ओर 
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R nh 
उनमें विराम-संकेतों के नियमित प्रयोग की ओर हिन्दी संसार का 
ध्यान आकर्षित करना कुछ कम उपयोगी बात नहीं है । बहुत 
सम्भव है कि द्विवेदी जी के पहले भी हिन्दी के लेखक विराम- | 
चिन्हं का प्रयोग करते रहे हों । लेकिन हर महीने “सरस्वती! 
द्वारा विराम-चिन्हों की ओर ध्यान दिलाकर द्विवेदी जी ने छोटे 
ओर बड़े सभी लेखकों को विराम चिन्हा के महत्त्व और उनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार करने के लिए मज- 
वूर किया । अब आज कल पविराम-संकतों का प्रचुर प्रयोग 
हिन्दीवाले करते हैं । लेकिन यदि सिद्धहस्त लेखकों की कृतियों | 
का निरीक्षण किया जाय तो यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जायगी | 
कि इन संकेतों के व्यवहार में किन्ही पूर्वे निश्चित और सर्वमान्य . 
नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है | यह अराजकता ठुख-प्रद 
है । इस पुस्तिका के लेखकों को बड़ी खशी होती यदि इन दोनों 
से योग्यतर महाशय इस विषय के विवेचन के लिए अपन अन- 
माल समय क कुछ अंश को लगाने के लिए तैयार होते । जहाँ 
तक हमे मालूम हे, अध्यापक URTA जी की लिखी हुई 'विराम- 
चिन्ह नाम वाली पुस्तिका के अतिरिक्त इस विषय की और | 
काइ दूसरी पुस्तिका हिन्दी में अब तक नहीं निकली है । सम्मे- 
लन की लेखमाला में इस विषय पर एक ही लेख मिलता है 
और वह भी अध्यापक जी की पुस्तिका के आधार पर लिखा 
गया ह । हा, ट्विवदी जी अपने जमाने में कभी-कभी इस विषय 
पर एकाध नाट "सरस्वती? क सम्पादकाय विभाग में लिख दिया 
करत थ। qo कामताप्रसाद शुरु ने भी फुटकर लेख और 


meee ore ४“ ८ 
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टिप्पणियाँ इस सम्बन्ध में 'सरस्वती' के लिए लिखी हैं । लेकिन 
विचार-शील पाठक स्वयमेव satata को संमर्मा Gay हैं कि 
फुटकर टिप्पणियाँ या लेखों स अभाव की पूर्ति होना असम्भव 
है । इसीलिए हम दोनों इस पुस्तिका को लिखने के लिए विवश 
हुए हैं । निवेदन केवल इतना दे कि विराम-सम्बन्धी सिद्धान्तो के 
विवेचन भें हमने साघु प्रयोगों को यथाशाक्ति Se निकालने की चेष्टा 
गि है | सम्भव है कि दूसरों की सम्मति में हमारा मत अमान्य 
हो । ऐसी अवस्था में मतभेद का होना बहुत सम्भव है । परन्तु 
हम दोनों को यह आशा हे कि मतभेद के द्वारा ही हम सव उन 
नियमों तक पहुँच सकेंगे जोविवाद की कसौटी पर खरे निकलेंगे | 
यादि इसमें कही हुईं काई बात असंगत जान पड़े तो उसे लेखक- 
द्य की अल्पन्ञता समझकर पाठक क्षमा करें | 
विरामो का महत्त्व 

हिन्दी भें विराम-संकेत एक नई चीज हैं, उतनी ही नई हैं 
जितना लेख का Aua में विभाजन । हमारे यहाँ अन्था में 
विराम-संकेतों का काम केबल पाई (। ) से ही लेखक और 
कवि निकाल लिया करते थे । किन्तु योरोपीय लेखक अपने 
विचारों को लेख द्वारा व्यक्त करने में केवल 'पाई या पूर्ण विराम 
से ही सन्तुष्ट न रहे, उन्होंने और भी कई संकेत बनाये, 
जिनसे पद में प्रयोग किये हुए शब्दों के परस्पर सम्बन्ध को स्पष्ट 
करने में उन्हें विशेष सहायता मिलती है । अँगरेजी साहित्य के 
प्रचार के साथ ही हिन्दुस्थान में इन संकेत-चिन्हों का भी चलन 
शुरू हुआ । लेकिन चलन के साथ ही साथ इनके व्यवहार सै 
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उन नियमों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिनका प्रतिपालन 
अँगरेज लेखक करते = । इसीलिए मनमाने ढंग से इनका 
प्रयोग आज कल देखने में आता है । उदाहरण के लिए, "कि? | 
के पहले कामा ( , ) का प्रयोग होना चाहिए, या उसके बाद, 

या 'कि' के न पहले और न बाद ? तीनों ही प्रयोगों के समर्थन 

में बडे बडे महारथियों और हिन्दी के धुरन्धर लेखकों के नाम 
लिए जा सकते हैं । परन्तु तीनों में से कोन सही है और क्यों, 
इस पर विचार करने की आवश्यकता इन महाराथियों ने नहीं 
अनुभव की । नीचे हम कतिपय दृष्टान्त देते हैं:-- 

१-कि के बाद कामा ( , ) का प्रयोगः | 


A A 
श्रब लोटोगे Ph, यहीं राइ गये-- श्रीजयशुकर प्रसाद 
LN S 
GAA ता कहा था के, आज जनाकीण श्रीजयशुकर प्रसाद 


a 


an 
जसं वह डरती थी कि, वुडा न जाने क्या-क्या कह बैठेगा — | 


श्रीजयशंकरप्रसाद O) 

अब इतनी पुस्तक निकलने लगी हैं कि, जिनमें यह giz कर | 
निकालना कि, ... ... -- तृतीय हि० सा० स० Ray विवरण | 
श्राशा हे कि, तो भी, हिन्दी के विद्यार्थियों Cs | 
चिद्द-विचार भें अध्यापक TATE 
अभी कल की बात हे कि, हमारे देश के 


प० बदरीनागयणु Ara 
हमारा परम सौभाग्य हे कि, घर YS आप जैसे साहित्य-सेवियों 


और मातृ-भाषा के उपासको के दशन मिले-- °` प० छाट लाल मिश्र 
a . > 
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परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, वह आगे ऐसे कावे न पाएगा | 
To बद्रीनारायण चोरी 
आपने कहा कि, हमारे पूर्वज पश्चिम से आकर बंगाल में 


बसे थे-- Ro Blo Bo ( तृतीय ) का कार्यक्रम 
यह देखकर कि, शिक्षा-विभाग के पाव्यक्रम में, ......-- + 
इस सम्मेलन को दुःख है कि,... ... ae ¢ 
यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि,. ... . . — १3 


A 
गनयसावला पढून A पहल यह कहा कि, गत वषे यह गनश्चय 


© A ~ had 
हुआ था कि, एक वर्ष वाली नियमावली पर समाचार-पत्रा म 


. N का 
आन्दालन ह 


२--'कि' के पहले कामा (+ ) का प्रयोगः 


a AUS 


~ XN 
ऐसे ढंग से किया गया है, कि श्रच्छी हिन्दी जानने वाले 
पाठक... ... -- श्रीउमादत्त शमी 
a > १ LA x 
न यही कहा जा सके, (कि, यह A की तरह कहा जाता है-- 
श्रीसूय्यकान्त तिवारी 
z ~ ON A A A 
कुछ साफ़ करके यो कहना चाहिए, कि, वह जा रहा है-- +, 
यही बात है, कि क्रिया का रूप नहीं बदलता-- Ke 
उन्होने इसी समय में प्रतिज्ञा की, कि में उत्तराधिकारी नहीं 
रहूँगा-- एक विज्ञापन 
उसी समय महाराणा प्रताप ने एक ऐसी हुंकार ध्वाने की, कि समस्त 
द्वेश कॉप उठा-- एक विज्ञापन 
`~ A ~ Ga SS e v 
आपको, उचित ही है, कि ऐसा माग बताए-- 
Eo Blo स० के दशम अधिवेशन के सभापति का MAY 
मुझे खेदस कहना पड़ता है, कि यहाँ आप महानुभावो के .. .-- 
श्रीविजंयानन्द त्रिपाठी 
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इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ता यहा ह, [क R न्दा-साहत्य-सम्मलन 
का ग्राधवशन......... a A रायबहादुर #वष्णुदत्त शुक्क 


यह कोन नहीं जानता, कि जब इंगलेंड ot तक ही ” 
HAM या Be, कि यदि लल्लूलाल उसके जन्मदाता... ..— 
À श्रीबदरीनारायणु AÀ 
खेद है, कि इस वर्ष भी सइस्या की उपस्थिति की औसत संख्या 
आठ ही रही — 
l fo सा० स० [ पटना ) का कार्यक्रम 
ग्राशा है, कि वकील लोग — ७१.८ © 
सम्मलन चाहता है, कि भारत में ऐसे विद्यालय बहत से खोले 
जाय-- ह्‌० lo Ho Alo 
यहाँ पर यह कहना हम अपना कर्तव्य समभते हैं, कि इस समय 
मदरास प्रान्त में हिन्दी प्रचार के लिए लगभग १०७०) मासिक का 
ब्यय हो रहा है. हि० Blo Ho Flo 
राम ने कहा, कि में रावण को मार्ूगा-- अज्ञात 
गापाल ने उत्तर दिया, कि में कलकत्ते जा रहा ह 
उसन एसा मारा, के उसके Fea खून निकल आया--- क 
हेमन maT की हे, कि ्रभियुक् क्षेत्र के बाहर नजायेंगें--निराला 
Re? के न आगे और न पोळे कामा ( , ) 
पता चलता हे [के राष्ट्र के पूज्य नंताजी का स्वास्थ्य प्रब 
अच्छा ह-- 
पता चलता ह [कि प्रधान मंत्री — 
इसस चन्ता का प्रश्न हा गया कि कहा इनम अदालती ae 
Sa चस्का ता नहा पड़ेगा — 


राजा का प्रधान कर्तन 


39 


भारत 


श्रीनरदेव शास्री 
व्य है क प्रजा मे विद्या का प्रचार करे-- 


श्रीरामलाचनशरणु. 
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क| क्या कोई कह सकता है कि डाक्टर ब्राउन... .. = 
5. श्रीरामचन्द्र शुक्क 
यही समझ कर चुप रही कि ज्यों ज्यों .. . -- श्रीरामचन्द्र मम्मी 

| आरम्भ ही से इस बात पर ध्यान रखा गया हे कि केवल वर्ष में 

हे एक बार मिलकर, . .. . . = श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
ra में समकता हूँ कि इस बात को स्वीकारं. करने मे किसी को 
आपत्ति न होगी -- श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन 
प यह मत आदरणीय है कि भारत में .. ...-- मिश्रवन्धु 
कुछ कहने का साहस करने के पूल X आपको धन्यवाद देना 
` चाहता हूँ कि — : श्रीकृपाशुकर तिवारी बी. ए, 
प्रथा यह चल पड़ी कि wae कार्य विवरण के साथ दूसर भाग 
r | में प्रकाशित कर दिये जायें -- श्रीकृष्ण चैतन्य गोस्वामी 
- जोश से मतलब यह है कि कवि जो कुछ कहे इस तरह कहे 


माना उसक प्रयुक्त शब्द आप ही श्राप उसक मुह स [नकल गय ह 


श्रीमहावीरप्रसाद eral 
अच्छी काविता-की सबसे बड़ी परीक्षा यह हं (क उस सुनते हा लाग 


ey a 


बोल उठे कि सच कह! श्रीमहावी रफ्र्साद दिविदी 
पाठक देखेंगे क्रि हाली की राय संस्कृत-साहित्य के आचाया स 
बहुत कुछ मिलती हे -- श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदी 
एक पंडित का मत हे कि कविता एक श्रम है--- श्रीमहपीरप्रसाद दिविदी 


ऊपर के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए ओर फिर सोचिए कि 


~ A ~ ~ NS Un ~ NY 
|. क्या तीनों ही प्रयोग ठीक हो सकते हैं ? यदि तीनों ठीक नहीं है 


` ' तो फिर इसका प्रिचार कीजिए कि इन तीनों में से कौनसा प्रयोग 
| साधु है और वह क्यों साधु है । आगे चलकर हम अपनी सम्मति 


देंगे कि कौन प्रयोग ठीक है ओर क्यों | इस समय हमारा उद्देश्य 
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केवल मात्र यह है कि हम पाठकों का ध्यान इस विराम-सम्बन्धिनी 
अराजकता की ओर आकर्षित करें और उनसे पूछें कि क्या ऐसी 
स्थिति का जारी रहना समुचित है ? 

इस सम्बन्ध में अभी इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि 
“कि! के बाद कामा ( , ) के प्रयोग की प्रथा बगला साहित्य से 
हिन्दी में आई है । बँगला की नक़ल का हमारा अभ्यास इतना 
बढ़ गया है कि उसकी सभी बातें आँख बन्द कर हम अपने यहाँ 
ले आना चाहते हैं । तीसरी श्रेणी के उदाहरण अर्थात्‌ 'कि' के 
न पूर्व और न बाद कामा का प्रयोग करना अँगरेजी प्रणाली का 
अनुसरण है । बँगला प्रथा ठीक है या अँगरेजी प्रणाली समुचित 
है, इस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे । 

___ विराम-संकेतों का वर्णन 

इसके पहले aa fava की विवेचना शुरू करें, पाठकों की 
सावधा क लिए विराम कितने तरह के होते By. ण्‌ 
देते हैं । इनकी सूची निम्न ee के 20 


A 


Rg अँगरेजी नाम हिन्दी नाम 
» Coma कामा अल्पविराम 
; Semi-colon सेमी कोलन अद्ध विराम 
Colon कोलन विशेषविराम 
कु Dash डेश आदेशक 
Inverted coma इन्वरटेड कामा उद्धरण 
‘ Foolstop फुलस्टाप पूणेबिराम 
? Question mark केश्चनमाक प्रश्नवाचक 


or Mark of Interrogation 
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| & on 
o! Mark of एक्सक्लैमेशनमा्क आश्चय्य-चिह्न 
धी | Exclamation 

( ) Bracket ब्रेकेट कोष्ठक 

क | i— Colon& Dash कोलन ऐंड डैश निम्नलिखित का चिन्ह 
थ o Contraction कन्टैक्शन संकीणता-सूचक 
rT x + {I Footnote फुटनोट टिप्पणी-सूचक 
l M.A x 
a हितीय अध्याय 
h 


विराम-संकेतों का महत्त्व 

विराम-संकतों का महत्त्व दो प्रकार का l एक अलंकारिक 
| ( Rhetorical ) हे ओर दूसरा युक्तिनसिद्धि ( Logical ) | वाक्य 
/ FB शब्दों के परस्पर सम्बन्ध और पद में वाक्या क पारस्पारक 
' सम्बन्ध का द्योतक बिराम-संकेत है । जेस, “राम न रावण का 
' मारा, और सीता का उद्धार किया” इस पद में दो वाक्य हे, और 
: इन दोनों का समान सम्बन्ध है । इस समानता को व्यक्त करन के 
लिए संकेत-विशष के प्रयाग की आवश्यकता हूँ | व्याकरण क 
नियमों के अनुकूल पद में प्रत्येक शब्द और वाक्य का स्थान 
निश्चित होता हे । इस सम्बन्ध के स्पष्टीकरण में सकेत-चिन्ह द्वारा 
|. विशेष सहायता मिलती है । लेकिन इसस भी अधिक महत्त्व का 
काम इन चिन्हा द्वारा लेखक लता हे | आश्चर्य, प्रश्न, स्वर का 
O उठना और गिरना तथा ठहराव के भावों को वक्ता अपना ACTA 
से प्रकट करने में समर्थ होता है । लेकिन वक्ता क साधन लेखक 
को प्राप्त नहीं हैं । उसे तो मुदी कागज पर मुदा अक्षरा के द्वारा 
अपने भाव-रज्जित विचारों को व्यक्त करने की चेष्टा करनी पड़ती है | 


i 
i 
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अतएव वक्ता के लिए भाव-प्रदेशीन में जो सहायता समुचित चेष्टाओं ' मो 
से मिलती है, ठीक उसी प्रकार की सहायता लेखक को कोरे छुपे रां 
हुए शब्दों को भावों से रञ्जित करने में विराम-सकेतों के द्वारा. सा 
प्राप्त होती हे । “उसने चोरी की ।” इस तरह से लिखने पर इस | 
वाक्य का अर्थ केवल इतना हे कि किसी व्यक्ति विशेष ने चोरी । is 
की है । लेकिन यदि कोई हमें यह सूचना दे कि लल्लू ने चोरी a 
की और हमें आश्चय हो कि लल्लू जैसे ईमानदार आदमी ने 
चोरी ऐसा दुष्कम किया तो हम लिखेंगे “उसने चोरी की !? श्र 
लेकिन लल्लू के चोरी करने का समाचार पाकर हमको इसकी स 
सत्यता में सन्देह हो तो हम इसी वाक्य को लिखेंगे “उसने | » 
चोरी की !” एक ही वात को हम कई ढंग से, आवश्यकता के | 
अनुसार, भिन्न प्रकार से बोलते हैं । क्योंकि भावों में भिन्नता / 
है । लिखने में भावों की इसी भिन्नता को हम इन विराम-चिह्नों ' 
द्वारा प्रकट करते हैं । और, इन्हीं संकेतों के द्वारा पाठक लेखक. ब 
हृदयस्थ भावों को समभने में बहुत अंशों तक सफल होता है । = 
यहाँ पर यह्‌ प्रश्‍न स्वाभाविक हे कि क्या जब हिन्दी के लेखक | 
विराम-सकता का प्रयोग नहीं करते थे उस समय उनके भावों के 
सममन भ पाठका का कठिनाई होती थी ? नीचे हम हिन्दी के 
पुरान लखकां की शैलियों के कुळ नभूने उद्धत करते हैं, जिनमें 
UAE! का प्रयोग नहीं किया गया है:-- 


FO Yo 


१-चिट्टो परवाना वि० सम्बत्‌ १९३५: ` 
“श्री हरी एक लिंगो जयाते 


n A SS e nn: हू 
श्री श्री चीत्रकाट' बाई साहब श्री प्रथुकुवर बाई का बारण गाम 


a at SCR 
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से. ~ A . De s fos 
पं ' मोई आचारज भाइ रूसीकेसजी बांच जो अपन श्रीदलीसू भाई लगरी 
ul राजी आग्रा हें जा श्रांदलांसू वा हजूर का वा खास रुका आया ह जा 
मारी वो पदार वाको सांखवा ह नदला काकाजा पद हं जा का ( गदवाच ) 


[रा | 
re} l त चला Ba जा थानमा आग जाइग पडगा थाके वास्त डाक ast 
~ श्री हजर”. वी zan वंगीया हे जा थ ate सू आव जा थार 


T 
राक `. = 
। मंद्र को ब्याव कासारथ AAN — HUA FAY AAT WS PUNT आर 


a 

y oF ख़बरें दन अठे आश्व सो x चेत सुदी' १३॥ सवत्‌ ११ (४९) 

न २ “महाराजाधिराज आदेशकर्ता श्रीरावलजी श्रीश्रीसमरासहजी 
li श्रीक्षीचित्तीर नरेश की आज्ञा से ग्राचारज ठाकुर ऋषीकेश को (दिया गया ) 
की मुईखेरे का ग्राम तुमको दान में दिया गया । उसका हरा भरा रोर 
ने आबाद करो | जमाखातिर से उसको हरा भरा और आबाद करा । वह 

= ANTE Sees 
> ) तुम्हारा हवे दुबबवा सुकुन्दनाथ द्वारा आज्ञा हुई ” मिती जेठ gat 
१३ सवत्‌ ११४९ | 
ता. ३--महात्मा गोरखनाथ जीः-- 
at “स्वामी ga तौ सतगुरु अम्है तो सिष सवद एक पुछिबा, दया कारि 
क्‌ | कहिबा, मन न करिबा रोस । पराधीन उपरांति बंधन नाहा | सुआवान 

। ` उपरांति मुकुति नांही । चाही उपरांत पाप नांही | अचाहि उपर इाते 
क | YMAR । कम उपराता मल नांही | निहकम उपरा gid नरमल 
के ' नांही। दुख उपरांत paa नांही । निरदोष उपराते सुवांध नाहा | 
के | सुसबदउपरां इति पोष नांही । अजपा उपरांहाते जाप नांही | घार 
भर ¦ उपरांइते मंत्र नांही । 


४--महात्मा विट्टल स्वामी:-- 

| “प्रथम की सखी कहत है जो गोपी जन के चरण विषे सेवक की दासी 
। करि जो इनके Targa में डूबि के इनके मन्द हास्य ने जीते हैं अमृत 
| समूह ता करि निकुंज विषे “गार रस श्रेष्ठ रसना कोना सो पूर्ण होत भई ॥ 


x अनन्द सम्वत्‌ ११४५ =।व्‌० Uo a २३९ i 
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४-महात्मा गोकुलनाथ जी:-- 

“श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल की वार्ता | 

सो वह पटेल वैष्णवराज नगर में रहतो हतो वा पटेल वैष्णव के 
एक बेटा हतो और एक खी हती और बडे बेटा के दो खरी हती और छोटे ' 
बेटा के एक खरी हती ऐसे सात मनुष्य श्री गुसाई जी के शरण आये और 
श्रीठाकुरजी पंधरा के सेवा करन लगे ॥'! 
६--नाभादास जी:-- ४ | 

“तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन gg प्रनाम _ 
करत भये । फिरि ग्रपर वृद्धसमाज तिनको प्रनाम करत भये ॥”” 
७--बनारसीदास जन:-- 

‘ “सम्ययू दृष्टी कहा सो सुनो । संशय विमोह विश्रम ए तीनि भाव 
जाम नाहा सो सम्ययू दृष्टी ।?” 
८--जटमल कविः 

SE हन होये | श्रीगनेसायनमः । लक्ष्मीकांत | हे. बात 
कासा चिताइ गड़ के गारा बादल हुवा है जीनकी वार्ता की की 
tat में बनाकर तयार करी है ॥ सुख a Se 
सहेत गने । चीगण बीजर लावीन सोचे लोनुज परमेस ॥ १ ॥ दृहा ॥ 
SAMA सर सरस कहता सरस बरबंद । चइवाणा कुल उवधरो 


EU जुवा WAG ॥ २ ॥ गोरे की ्रावरत ग्रावसा वचन सुनकर आपने 
A A ~ 
aiz की पगड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हई सो सीवपुर में जाकर 
बाहा दोनो मेले हुवे ॥ गोरा बादल की कथा ae 3 जी के 
e 3 ॥ गारा बादल की कथा गुरु के वस सरस्वती के 
te we at तास वास्त गुरु कू सरस्वती कूं नमस्कार करता | 
A साल से अस्सी के साल में फालगुन सुदी पूनम के रोज बनाई | 
S Sake व सीनगार रस है सो कथा । मोरछड़ो 
नाव गाव का रहने वाला सर जगहा व के लोग भी हे 
ae ता है at Tal उस गाँव के लोग भोहोत सुकी हे 
मं आनन्द होता है कोई घर में फकीर दोख॑ता नहीं ।?” 


+ 
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६--महात्मा तुलसीदासजी:-- 
के “मौज भदेनीमह अश पांच तेहिमह अंश दुइ आनन्द्राम तथा AE- 
छोटे रतारा सगरेउ तथा छितुपुरा अंश टोडरमलुक तथा नयपुरा अश टोड्र- 
3२ मलकी हील हुजती नाश्ती । ' 
१०--महाकवि देवजी: 

"महाराज राजाधिराज ब्रज जन समाज विराजमान चतुर्दश भुवन- 
विराज वेद विधि विद्या सामग्री सम्राज श्री कृष्णदेव देवाधिदेव देवकी- 
नन्दन agaa यशोदानन्द हृदयानन्द Salle निकेदन वंसावतंस AAT- 
वतारासिरोमाणि विष्ठपत्रय निविष्ट ake पद त्रिविक्रण जगतकारण 
saqin मायामय विश्रमए सुरारिषि संगमन राधिकारसण सेवक 
| वरदायक गोपी गोपकुलसुखदायक गोपाल बाल मंडलीनायक ग्रघाघयक 
/ गोवर्धनवरण महेन्द्रमोहापहरण दीनजन सळनसरण ब्रह्माविस्मय विरतरण 
परबझ जगजन्म मरण-दुःष संहरण श्रघमोद्धरण विश्‍्वभरण विमलजसः 
कादीमल विनासन गरुडासन कमल नयन चरण कमल जल त्रिलोकी 
ब पावन श्रीवृन्दावन विहरण जयजय |” 
वैद ११--सूरति मिश्रः 
| “सीध फूल सोहागा अरु बेंदा भाग ए दोऊ आये पावडे सोने के \ 


राव 


x 
a 

र gga तिन पर पैर घरि आये हैं ।” 
ने a, 

Tse 
ht | ~ ~ `~ A S A ~ ~ had 
E “मधु gA ते त्वचा को सुख होय पीव ते जीव'का बाल सुनत काना 
के. gaa ena को सुगन्धते नाक को सुख होय यो पाचा इन्द्रियन को दुख 
| | दूरि होतु दे ।” 
इ ` ~ 
> १३>सॉमनाथजी-- 
at ws > NNT < CS $न्त CRT oS A aF 
A (रे भेद अविवेछिति वाच्य ध्वान क श्रथान्तर सक्रामत आर अत्यन्त 
ह्‌ 


तिरस्क्रत वाच्य ध्वानि और एक भेद असंलक्ष्यक्रमकौ ओ संलक्ष्यक्रम व्योगि- 
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vara है भेद सब्दार्थ व्यागिके और द्वादस भेद अर्थ रूप व्यंगि ध्वानिको और 


a 


एक भेद सब्दार्थ मूल व्यंगा ध्वनि को सब भ्रष्टादस भेद ध्वाने के सए ।? | 


१४--ललितकिशो री जी:-- 


“मलयगिरि को समस्त वन बाकी पवन सों चन्दन = जाय वाके । 


कछू इच्छा नाहीं ।” 
१५--लल्लूलालजी:- 
“महाराज इसी ढब की सभा के बीच खड़े हो ब्राह्मण ने रो-रो बहुत 


a x 


सी बाते कहीं पर कोई कुछ न बोला | निदान श्रीकृष्णचन्द के पास बैठा | 
सुन सुन घबड़ाकर अजुन बोला कि हे देवता तू किसके आगे यह बात | 


CONE 


xa A A had 
कहे हे और कयां इतना खेद करै है । इस सभा में कोई TIT नहीं जो | 
~ a À a las 
तरा दुख दूर करे आजकल के राजा ग्रापकार्यी हैं पर दुःख निवारण 


vw ON ` 


` NEN a 

नहीं जो प्रजा को सुख दें भोर गौबाह्मण की रक्षा करें । ऐसे सुनाय aga ' 
~ ` 

ने पुनि ब्राह्मण से कहा कि देवता अब तुम जाय श्रपने घर निश्चिन्त at 


aa” 


१६--सदलमिश्र :-- 


(We ७) no (२५ x 
SS म वया अच्छा निल पानी जिसमें कमल के फूलों पर मरे / 


गूज IA हंस 
गज रह थ AUTT हंस सारस चक्रवाकादि पक्षी भी तीर तीर सोहावन _ 


शब्द बोलते आसपास के Mg पर कुह 
वसत ऋतु का घर ही होय ।” 
१७--जानकी प्रसाद :-- 


~ 
कुहू कोकिले कुहक रहे थे जैसा 


बालक का उत्साह रहत 
रहत है कौतुक ही विदारत हैं ॥”? 


CF EES SRE कल SPOS 


A“ mY A ZOE AN ET 


QD ~~ A 


ER 
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ओर | १८--पद्माकर कवि:-- 

“ara हमारी तुम्हारी प्रीति की रीति अनुचित है तब काग कही के 
। भो मित्र हिरन्यक में तेरो कह्यो उपदेस सब सुन्यौ तो भी मेरे मन ये ही 


>> > ^ > ~ 


वाके । THATT हे कै तो सा प्रीति करों नाहा ता तेर बिल क हारे उपास 
ही के 


करि करि प्रान छोडूगो यह में निहचे करि चुक्यो काहे तै कै तोसो चतुर 
: तो सो मातिमान और eat कोन को कहाँ पाय हा जासों प्रीति करा तातें 
हुत मित्र रहित जो में हों ताकौ मरि जायबो ही सलाह है...... |” 
बेडा | १६--सरदार कावे: 
ब्रात | “या रसिक प्रिया के पढ़े राति मति Ma बढ़े ओर सब रस विरस कहा 


जो नव रस तिनक रीति जाने और स्वारथ कहा या के पढ़े चातुयेता. लहे तब 
रण । सब राजा प्रजा को aga होय या भांति तो स्वारथ लहै और श्रीकृष्ण 
जुन / राधा का वर्णन है याते तिनके ध्यान को परमारथ लहै याते रसिक प्रिया 
हो की प्रीतिते दोऊ बाते सिद्ध होही ॥” 

२०--राजा शिवप्रसाद:“ 

“बहुत सी रानियाँ बनाना यही आगे मानों सारे सुख का मूल 
केरे समझा गया था महाभारत में एक एक राजा की हजारों रानियां लिखी 
वन हें कुरुक्षेत्र के भेदान में लड़ाई की रात को भी देखो पांडवा के सेनापति - 
घसा aaa के पलंग के गि कितनी रानियां बैठी हैं हमारी समझ में यही 

। Raat की बह्ृतायत agar के विरक़् होकर जंगल में चले जाने का कारन 
हुई और इसी बहुतायत के कारण स्त्री जो पुरुप का अधाग है कवियों ने 
निन्दनीय ठहरायी. . .. . . ॥?' 


हाँ | २१--राजा लक्ष्मणसिंह:-- 
मे “इस सरग ने हमको बहुत थकाया है देखो कभी सिर झुकाये रथ 
~ ~ 


राह को फिर फिर देखता चौकड़ी भरता है कभी तीर लगने के डर से सिम- 
| रता है अब देखो हांफता हुवा अधखुले सुख से घास खाने को ठिठका हे 


-N 
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फिर देखौ कैसी छलांग भरी है कि धरती से उपर ही दिखाई देता dy 


देखा अब इतने वेग से जाता है कि दिखाई भी सहज नहीं पडता ॥” 


२२-स्वामी दयानन्द सरस्वतीः 

“राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने 
घोड़े के आकार का एक यान यन्त्र-कलायुक्र बनाया था कि जो एक कच्ची 
घड़ी में ग्यारह कोस WT एक घण्टे मं साढ़े सत्ताइस कोस जाता था वह 
भूमि और अन्तारक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था 
कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और 
पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन 
इतने अभिमान में न चढ़ जाते ।” 


२३-प्रतापनारायण मिश्र:-- 


“उन्हें समझना चाहिए कि कुछ न हो तथापि उनके द्वारा अपना | 
समय नष्ट होता है जिसकी हानि लाखों द्रव्य और वर्षो के परिश्रम से 
भा पूरी नह! हो सकती श्रमात्‌ ऐसे कार्य भी जो स्थूल दृष्टि से भले वा | 
डुर नहा जान पडत वरतुत बुरे ही हैं और सदाचारियों के पक्ष में | 
व्यारान हा याग्य हैं किन्तु कष्ट ओर हाने का पूर्ण ज्ञान भी प्रत्येक UH 
का नहा हाता हैं एक समुदाय जिस बात में अपनी क्षति समझता है | 
दूसरा उसा म ale मानता हे जेसे कि बहुत से पढ़े लिखों की समक | 


में जाते भद और खाद्याखाद्य इत्यादि का विवेक मिटा देना ही उन्नाति 


२४--भारतन्दु हरिश्चन्द्रः 


l í 
( ग्र ) “यादि ईश्वर में उत्पात्ति कत्तत्वादे ऐश्वय साहजिक हे तो 
यह भी एक प्रकार का विकार 


A 


EAT उसका निवारण करते हैं कि प्रकृति 
का इंश्वर (dha करक उत्पात्ति mg करता हे जेसे मायावी अपनी 


माया ल अन्य वस्तुश्रा म विकार कर देता है परन्तु आप विकार नहीं 
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पाता अर्थात्‌ ईश्वर दुग्ध के कार्य की भाँति विकृत नहीं होता वरंच 
gad के विकार की भाँति और उसमें जीव सस्व जो adam रहता है 
वह माया से परे 

( इ ) “at ऑर बिजली जिससे छू गई वह गया ( ऊपर देखकर ) 
क्या कहा “गया भी ऐसा कि फिर न बहुरैगा ।” अरे कौन कौन ने 
क्या कहा ? वही जिसका सबेरे से तुम पचड़ा गा रहे हो । हाय ! हाय 
महाराज ! अरे क्या हुए, गद्दी से उतारे गये ? हाय महा अनर्थ हुआ |”! 

अब पाठक नीचे के अ्वतरणा को ध्यान से देखे; इनमें विराम- 
संकेतों का प्रयोग यथेष्ट मात्रा में किया गया है । 


° A nnn S 
१--प० महावारप्रसाद [हेवेंदी:-- 
66 गतर ~ ~ ~ A, A 
इस अभाव ( पुरातत्त्व के ) ने हमारी बहुत बड़ी हानि की है । 
इसने तो हमें Beat सा बना दिया है । हम अपने आपको भूल सा गये 
हैं; हमे अपने पूर्वजां के बल और विक्रम, विज्ञता और विद्वत्ता, कलाकुशलता 
आर पौरुष आदि लोकोत्तर गुणा का विस्मरण सा हो गया है । घटना- 
चक्र में पडकर हम कुछ के कुछ हो गये हैं, हम हनीबाल और सीपियाँ 
के गुणगान करते हैं, हम सीज़र और सलादीन की प्रभुता के पद्य सुनाते 
हैं, हम जरक्सीज और अलेकज़ण्डर की चरितावली का कीतन करते 
! यहाँ तक कि हम गाल ओर Bez, नामन और सेक्सन लोगों की 
बंशावलियाँ तक कण्डाग्र सुना सकते हें ! पर, हाय ! हम अपने 
चन्द्रगुस और GN के, अपने समुद्रगुप्त और स्कन्दगुस के, अपने 
शतकर्ण और पुलकेशी के, अपने gå और अ्रमोधवरषं के इतिहास 
की मोटी मोटी बाते तक नहीं जानते | जिसके चलाये हुए संवत्‌ का 
~ ND APRA ड्ल्ले x N 
प्रयोग हम, प्राति दिन, करते हैं ओर जिसका उल्लेख हमें, धार्मिक कृत्य 
करते समय, संकल्प तक में करना पड़ता है वह हमारा शकारि विक्रमा- 
दित्य कब हुआ और उसने इस देश के लिए क्या क्या किया, यह तक 
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हम ठीक ठीक नहीं जानते ! इस आत्म-विस्मृति का भी कुछ ठिकाना है! 
विदेशी वंशावालियाँ रटनेवाले हमारे हज़ारों नहीं, लाखा युवकों को यह 
भी मालूम नहीं कि इस कानपुर के आसपास का प्रान्त, हज़ार पाँच सौ 
वर्ष पहले, किन किन नरेशों के शासन में रह चुका है । मोखरी da के 
महीपा की भी सत्ता कभी यहाँ थी, यह बात तो उनमे से शायद दो ही 
चार ने सुनी हो तो सुनी हो | फिर भला इनसे कोई यह आशा कैसे कर 
सकता हे कि ये शिशुनाग we आन्ध्र श्रुत्य, चोल और पाण्ड्य, पाल 
और परमार, हेहय.आ्रोर चालुक्य बंशों के इतिहास की कुछ भी विशेष 
बाते बता सकेंगे |” 
A 


२--प० बदरीनारायण चोंधरी:-- 


“निदान उस देववाणी वा वेदभाषा त्रिपथगा की इहलौकिक धारा 
वैदिक अपअंश-प्राकृत-गंगात्तरी से, जो आपे प्राकृत नाम्नी गङ्गा बही, 
ता अस सुरसारता क्रमशः BAB नाम और रूप धारण करती कोडियों 
नदा नद का अपने म लीन करती, भारत भूमि के प्रधान भागों को 
उपजाऊ बनाता, कड़ा शाखाओं में बँटकर समुद्र से जा मिली और 

स गङ्गात्तरी स चलकर प्रयाग तक जाहूवी अपनी शवेतधारा और सुधा 
वाढु सालल क रूप आर गुण को स्थिर रख सकी किन्तु aga से 
मिलकर वर्ण में श्यामता और 


आर्य पराकृत भी AAA से लेकर कुरुक्षेत्र तक आत अपने रूप और 
गुण का स्थर रख सकी ।? 


३--प० श्रीधर पाठक:-- 


“हम MA को हिन्द” बडे AMA के साथ कहत हैं और 
बहुत काल स कहते '्राये हैं । क्या एक यही बात पहेन्दू” आर "हिन्दी 
शब्दा को हमारे निकट समादरणीय सद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाण 
नहा हे? संशोधक समुदाय “हिन्दी' के स्थान म 'आर्यंभाषा” का प्रयोग 
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करते हैं । कुछ क्षति नहीं, करं, “ग्राथेभापा' ही नहीं बाल्कि 'नागरीभाषा', 
“भारतभापा? या और भी कोई हिंदी के पर्यायवाची शब्द यदि मिल 
सकें तो कभी उपयुक्त रीति से उन्हे भी चाहे तो व्यवहार Hara, परन्तु 


ई नहीं देती । ओर यदि यह शब्द सर्वथा हमारी हीनता का द्योतक 
है और नीच हे तो क्याहम इसकी शुद्धि करके अपनी भाषा में नहीं मिला 
त्ते? 


४--पं० गोबिन्दनारायण्‌ मिश्रः 
“साहित्य की व्याख्या अब तक नवीन प्राचीन चिन्ता-शील मर्मज्ञ 


~ 


अनेको सुरसिक वरो ने की है । कोई कहते हैं कि साहित्य स्वगे की सुधा 
है । यह किसी cam Age की सम्पत्ति नहीं, रचायेता की भी निज की 


सम्पत्ति नहीं, कोई कहते हें--“खी-पुरुषों की विचारशक्कि को पुष्ट कर, 


x 


wv A 
aie विवेक बुद्धि का शँठजोडा बाँध, सार्वजनिक कर्तव्य-वुद्धि, ओर 


` 


azdi सहित शील-सम्पन्न बनाने के साथ ही मनुष्या के मन को सर्वोत्कृष्ट 
अपूव अलंकारो से AAF कर, अपूर्व रसास्वादन का आनन्द 
उपभोग कराने के अद्वितीय साधन का नाम ही सांहित्य हं । 
४--बा ० श्यामझुन्दरदास 7 

“हम लोगों ने सोचा था कि जिस पंचनद प्रदेश मे हमार महार्ष 
पवित्र वेदों के द्वारा अनेक तत्त्वा का उद्घाटन कर साक्षात्‌ gaat 
कहलाये थे, जहाँ से आदि सभ्यता समस्त भारतभूमि म॑ पल्लवित हाकर 
फैली थी, जहाँ भारतभूमि के भाग्य का कई बेर निपटारा हुआ था, 
जहाँ कर्मवीर गुरु गोविंदसिंह ने एक नई शाक्रि का संचार कर अन्याय 


/ शासन की ग्रास्थरता प्रमाणत की थी, जहा रणजीतासह का धारता 


आर संगठन-शाक्रे ने सिक्ख सम्प्रदाय म॑ वह अदस्य उत्साह आर GEH- 
नीय वीरता भर दो थी, जिससे इस युग स भी भारत साता का सुख उज्ज्वल 
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A nÀ 

और उसकी कीत्तिकोसुदी चिरस्थायिनी ओर ढेग्ड्यापेनी बना ह, 
bad ~ bod 

जहाँ. स्वामी दयानंद सरस्वती ने gaa समाज के शरार Hag 
n 


संजीविनी शक्ति का संचार कर लोगों को नये उत्साह, नय उद्योग, AT 
भाव, नये विचार तथा नई अभिलाषाओ का भाण्डार बनाया था, उसी \ 
प्रदेश की राजधानी में हमारा सम्मेलन होगा `" ।” 


AN 


? 4 4 


~ 
2) 


६-श्रीपुरुषात्तमदास टण्डन:--- 

“हिन्दी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस वाणी के महा 
aia से उसकी धारा बहती हुई हम तक आईं, मारी में किन पर्वतो ग्रोर 
बनें के प्राकृतिक रत्ना को अपने साथ लेती और कहाँ कहाँ उनको 
छिपाती आई है, ग्रथवा किस प्रकार से उसने अपने निर्मल जल 
कूल पर कुञ्ज-लताएँ पोषित कर और उन कूला के निवासियों को. 
अपने पवित्र जल से aman जीवन-दान दे उन्हें सभ्य बनाया, . 
इसकी चची आपको कतिपय खोजसम्बन्धी अथा में और सम्मेलन के! 
कुछ मेरे पूर्ववर्ती सभापतियों के भाषणों में मिलेगी । '-' ** "राया का | 
आदिम स्थान कौन था, आया का आदिम स्थान क्या भारतवर्ष के बाहर | 
था, क्या उसी स्थान से उनकी कई शाखाएँ पूवे और waa की ओर 
निकलकर फैली, और वे जहाँ जहाँ गये अपने साथ अपने आदिम 
स्थान का प्राचान आय भाषा लत गये, जिसक ही कारण योरप की 
भाषाओ--जस, यूनानी, लेटिन, Ses, फ्रेंच, जमन--में भी 'ग्राज 
हमार देशा से कुछ समानता दिखाई पड़ती हे, अथवा क्या भारतवर्ष 
से ही सभ्यता ओर भाषा की लहर पश्चिमीय देशों में गई-- इस 
विषय पर इतिहास ओर भाषा के उच्च कोटि के परिडत पिछले लग 

* भग १०० वपा स वचार करत आए हैँ, ओर अब भी यह नहीं कहां | 
जा सकता कि इन विचारों का अतिम निष्कप निकल चुका ।?” 


इन दोनों प्रकार के उद्धरणों से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 


Ap vai) fal AY) 4), 682 => ७४. =p 5 3॥ &! शु K| 
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एक तो यह कि बाबू हरिशचन्द्र के पूवेवती लेखक विराम-संकेतों 
नञ्च. में केवल पूर्ण विराम ही का प्रयोग करते थे । दूसरी बात यदृ 


सी कि Aua Ak की सहायता न लेने के कारण उन लेखकों को 
अपने जटिल भावों को सुबोध भाषा में प्रकट करने में विशेष 
असुविधा होती थी । उनके वाक्य बहुत सीधे और सरल होते 
हा थ । विचारों की जटिलता को, उनकी पेचीली शुत्थियों को व्यक्त 
पोर, करने में उनकी भाषा असमर्थ होती थी। इसीलिए उस समय 


को. का गद्य बहुत ही साधारण श्रेणी का होता था। उसमें कोई 
जल. विशेषता नहीं है । लेकिन गहन विचारों की परस्पर शुँथी हुई 
को. daar को उसके अनुकूल ही सुगठित गद्य में प्रकट करने के 
या, Ru मिश्रित वाक्य रचना की आवश्यकता का अनुभव लेखकों 


के को होने लगा । दूसरी श्रेणी के लेखकों को--जिनमें हिवेदीजी, 
का... शोविन्द्नारायण मिश्र और टडेनजी विशेषरूप से उल्लेखनीय 
E | है--मिश्नित वाक्य रचना की शरण लेनी पड़ी । इनके लेखों में 
देम विराम-संकेतों का खासा जमघट हे । जटिल विचार को जैसा 
की का तैसा भाषा में व्यक्त करने के लिए बिरामों से बढ़कर और 
ग्राज कोई साधन नहीं है | जैसे हिन्दी में, वेसे ही अँगरेजी में प्रतिभा. 


वपे, शाली गद्यलेखक अपनी क्रातियां मे विराम-चिन्हों का स्वच्छन्द्ता 
इस के साथ प्रयोग करते हैं । बके के ग्रन्थों को जिन लोगों ने पढ़ा 
at 2 वे समक सकते हैं कि मिश्रित वाक्य से रंजित गद्य कितना 
ओजस्वी और मर्मभेदी हो सकता दै । 

इस सम्बन्ध में पोडितप्रवर गणेशविहवारी मिश्र, श्यामावैहारी 
मिश्र तथा शुकदेबविद्दारी मिश्र की यह सम्मति उल्लेखनीय = 
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“इनके ( बिराम चिन्हों के) व्यवहार से अर्थ समभने में बहुत हे 
स्थानों पर सुगमता होती है | परन्तु बिलकुल अँगरेजी ढंग से इनका | £ 
लिखना हमें आवश्यक नहीँ समझ पड़ता । ऊँगरेजी में विराम-। २ 
चिन्हा का प्रयोग बहुत अधिकता से होता हे और अर्थ व्यक्त करने |. ६ 
में उनकी सर्वत्र आवश्यकता नहीं होती । उन सबको हिन्दी सें, । 
प्रचालित करना अनावश्यक समझ पड़ता है । भारतेन्टुजी भी. २ 
अंगरेजी भाषा के ज्ञाता थे, परन्तु फिर भी उन्होंने अपने विराम” र 
चिन्हा को उसके अनुसार नहीं War | इससे उनका मत भी यही ' र 
समभ पड़ता हे ।” ( तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य | 
विवरण, दूसरा भाग Go ११, १२ । ) इसके पहले मिश्रबंघुओं ने । : 


भारतेन्दुजी के सम्बन्ध में यह लिखा हैः-“विराम-चिन्हों का 
आप प्रयोग तो करते थे, परन्तु पूरे तौर पर नहीं । आपके लेखों में [ 
विराम-चिन्ह सर्वत्र अँगरेजी नियमों के अनुसार नहीं हैं, परन्तु Es 
अपने से पहलेवाले लेखकों की अपेक्षा आपने बहुत अधिक । | 
, विराम-चिन्ह लिखे हैं ।” इन उद्धरणों से हिन्दी के उन । | 
लेखकों के मत का, भारतेन्डुजी के विराम-चिन्हें। के प्रति व्यबहार 
से, खरडन हो जाता है, जो आजकल के जमाने भें भी गद्य में पूर्ण 
विराम को छोड़कर अन्य संकेतों के बहिष्कार का FRET उठाना 
चाहते & । रही भिश्रबन्धुओं की यह सम्मति कि अँगरेजी इंग से 
विराम-चिन्ह का अधिकता से प्रयोग अथे के स्पष्टीकरण के (लिए 
सत्र आवश्यक नही है, सो इसका उत्तर देने की हमें कोई जरूरत 
नहीं मालूम होती | मिश्रबन्धुओं की गद्य-शैली ऐसी है कि उसमे 
केवल दो-तीन विराम-संकेतों से काम आसानी से निकल जाता हे} 
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लेकिन यदि वे ह्विवेदीजीकृत “मिल की लिवर्टी' या स्पेन्सर की 
का. शिक्षा' का अनुवाद पढ़ें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि विराम" 
म्र-\ संकेतों का न्यूनाधिक प्रयोग विषय और शेली पर निभेर है। 
al इस सम्बन्ध में मिश्रवन्धुओ की तरह निश्चित रूप से नियम के 
से निर्धारण से काम नहीं चल सकता | Fo पद्मसिंहजी के 'पद्मपराग' 
भी में संगुद्दीत निवन्ध एकदम से पहेलियों का रूप धारण कर लें, 


| ana 
| 


र्‍- यदि उनमें स॒ “बहुत अधिकता” से प्रयुक्त विराम-चिन्ह, मिश्रः 
ही ` वन्धु के मत के अनुसार, हटा दिये जायें । 
यै ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे पाठकों को यह भली भाँति 


मालूम हो गया होगा कि विराम-संकेत का विषय बच्चों का खल 
नहीं, किन्तु उलकनो से भरा हुआ है | अतएव, लेखकों को इतके 
~ ॥ प्रयोग के नियमों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । Bea 
' विराम-संकेत सात हैं:--( १ ) अल्प विराम, ( २ ) अद्ध विराम, 
( ३ ) दीर्घे विराम, ( ४ ) पूण बिराम, ( ५ ) प्रश्न-सूचक, ( ३ ) 
| _ विस्मय-सूचक या सम्बोधन ऑर ( ७ ) आदृशक | इनम से 
तीन, यानी पूर्ण बिराम, प्रश्‍न तथा विस्मय का प्रयोग इतना 
स्पष्ट है. कि इनके प्रयोग में भूल करना लेखक की असावधानता 
के कारण सम्भव है । ऐसी अवस्था में शेष चार के सम्बन्ध स 
यह सोचना कि दो-चार मोटे नियमों को याद कर लेने सें संकेतों 
के प्रयोग में सफलता प्राप्त दो जायगी, स्वाभाविक saad R l 
परन्तु बात इतनी आसान नहीं है, क्याके इस विषय के अन्तर्गत: 
बहुत-सी स्थायी और अस्थायी कठिनाइया AAT हे | अस्थायी 
काठिनाइया दो प्रकार की.हें | एक तो दीघं विराम ( : ).का प्रयोग, 
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IRA में RaRa घट रहा है; और हिन्दी में इसका / केः 
प्रयोग अनुचित होगा, क्योंकि विसर्ग और दीर्ध बिराम में, समानता ' पर 
के कारण, धोखा होने की सम्भावना है । दूसरा अस्थायी कारण | सह 
यह्‌ है कि आदेशक का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है, | या. 
क्योंकि विराम-संकेतो की कला से अनभिज्ञ लेखक को आदेशक | है, 


के हारा भमटों से सहज में ही छुटकारा मिल जाता है। Af 
a A | 

आर इसके द्वारा भाव विकार का व्यक्त करना सुगम मालूम. ath 
` a 

होता है | ' बाव 


यदि हम इन विराम-संकेतों पर ध्यान-पूर्वक विचार करें तो हमें 
मालूम होगा कि मुख्य संकेत चार ही हैं, अर्थात्‌ (,) (:) (:) ()) | 
क्योंकि (?) और (!) ये दो भाव या तो ध्वनि-सूचक हैं, या विराम- 
सूचक । पहले चार में परस्पर सम्बन्ध ठहराव की अवधि का ei ( 
ल्प विराम ( ’ ) के बाद उतनी देर रुकना आवश्यक हे जितनी _ प्रभ 
देर एक के कहने में लगती है । इसी तरह अल्प विराम से एक 
ee eee दीघे aos पर) | तीर 
र र क्रमशः ठहरना 
कर | हा T तो सहज है, लेकिन विचार करते ही दृष्टि 
“अं ठ ee जाती है। ठहरने की अबधि | चित 
क Wet को लेखक को व्यक्त करने | चाक 
की चेष्टा करनी पड़ती है । इसके द्वारा एक तो लेख के विभिन्न. अल 
वाक्यों और वाक्यांशों के पारस्परिक क्रम और सम्बन्ध को 
करना पड़ता है, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार, निश्चित 
aa 
रहता है। साथ ही, इन्हीं संकेतों के द्वारा गाने का नियमन, ध्वानि 
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के चढ़ाव-उतार की सूचना तथा वाक्य के किसी अंश या शब्द 
पर जोर देने का काम लिया जाता है। हम उस लेखक के मत से 
सहमत नहीं हैं, जिसकी सम्मति में, “वाक्य के किन्ही शब्दों पर कम 
या अधिक जोर देकर रुकना वाग्मिता और हृदयस्थ SEAT पर निर्भर 
है, परन्तु विराम-संकेत शब्दों और वाक्यो के परस्पर सम्बन्धों की 
विभिन्नता के अनुसार प्रयुक्त होते हैँ,--अथवा, पारस्परिक क्रम 
आर व्याकरण के सिद्धान्तो पर वे अवलम्बित हैं । नीचे के दो 
वाक्यों मे: 

( १ )--राम ने रावण को बाण से मारा | 

( २ )-राम ने रावण को, तीर से, मारा । 


व्याकरण की दृष्टि से कोई भेद नहीं हे; किन्तु बाग्मिता या 
प्रभाव की FS से इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। (१) में केवल 
एक घटना का शुष्क वर्णन है । (२) में अल्प विराम के द्वारा 
तीर के ऊपर विशेष जोर डाला जाता है । 
इसी तरह से नीचे के दो उदाहरणा में युक्ति-सिद्ध प्रयोग की 
OS खक; ~ en ` 
दृष्टि स दोनों ही म॑ अल्प विराम या अद विराम का प्रयोग समु- 
चित ठहरेंगा | लेकिन अद्ध विराम का प्रयोग करनेवाला अपने 
Ss A A N ~ a 
वाक्यों को धीर-गम्भार और बलशाली बनाने की चेष्टा करता R | 
अल्प विराम का व्यवहार करने वाला लेखक अपने वाक्यों में 
धारावाहिक गति अथवा नैसर्गिक अनुकूलता व्यक्त करने का 
उत्सुक मालूम होता है | यथा-- 
( १ )--“कावि, व्यभिचारी और चोर सुवर्णे की खोज में रहते हैं ।'” 
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(3 )--“कवि शब्दों में सुवर्ण की तलाश करता है, चोर धातुओं 
में, और व्यभिचारी नारी के रूप-लावण्य म॑ । 


>>. 


वाक्यों में भोंडी या अश्लील बात न होनी चाहिए; खोंचतान| 
और बनावट भी न रहनी चाहिए; शब्दों की क्लिष्टता या अर्था 
में gega का अभाव भी वाछनीय हे । यह प्रत्यक्ष है कि ऊपर 
के उदाहरणा में जो भेद है, वह केवल ध्वनि का भेद हे; युक्ति 
का भेद नहीं है । ऐसी दशा में विराम-संकेतों की Targa 
शेली का आविष्कार करना आवश्यक होगा, जिसमें ध्वनि या. 
भाव के अनन्त भेदों को व्यक्त करने के लिए एक नियमित प्रणाली 
अलग हो और व्याकरण-सम्बन्धी संकेत भिन्न हों लेकिन जव 
तक इस तरह की शेली का आविष्कार नहीं होता तब तक पाठक / 
को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों भेदों के कारण 
बिराम-सकेतों का प्रयोग बहुत कुछ प्रभावित होता है । इतना ही 
नहीं, किन्तु यदि वाग्मिता के प्रभाव को एकदम से हटाने में हम 
समर्थ भी हो जायँ तब भी केवल चार प्रधान सकेतों के द्वारा 
वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल 
नहीं हों सकते | अल्प विराम एक है, लेकिन अनेक प्रकार की. 
संवाएं उससे ली जाती हैं । और उसकी सब सेवाओं का समान T 
मोल नहीं होता । एक तीसरी कठिनाई यह और भी है कि न केवल. 
एक ह विराम स बहुत से काम लिये जाते हैं; बल्कि वहीं काम 
[भन्न अवस्था म [लया जाता Rl विराम ससार में, एक लेखक 
ER न कवल पुरुषों ही के लिए किन्तु औरतों के लिए भी, बहु 
fare की प्रथा उचित ठहराई गई है । 


a> 0 का 


Rul 
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इसके पहले कि हम भिन्न विराम-संफेतों के सम्बन्ध में कुछ 
लिखें, इस सम्बन्ध में हम दो अँगरेजी लेखकों के शब्दों में तीन 
बातें की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं | 
पहली वात यह है कि विराम-चिन्हों का सुख्य कार्य है शब्दों, 
वाक्यांशों, वाक्यों और पदों के परस्पर, व्याकरण की रीति के 
अनुसार, सम्बन्ध का स्पष्टीकरण; लेकिन इसे भी न भूल जाना 
चाहिए कि गति का नियमन, शाब्द-विशेष पर जोर देना, और उनके 
अर्थ-गौरव को स्पष्ट कर देना तथा भाव-विशेष कों ध्वनित करना 
भी है। ये बातें गोण हैं, और मुख्य उद्देश्य को इनके कारण बलिदान 
न करना चाहिए | किन्तु व्याकरण-जनित सम्बन्ध कई प्रकार से 
प्रायः प्रकट किया जा सकता है | अतएव, हमें लिखने के लिए वह्‌ 
ढंग उपयुक्त होगा जिससे गौण vera की सिद्धि में भी विशेष सहा- 
यता हो । दूसरी बात यह है कि जितने कम विराम-सकेतों से 
हमारा काम निकल सके उतने ही कम से हमें काम चलाना चाहिए। 
तीसरा विचारणीय सिद्धान्त यह है कि लेखक को विरामा ही पर 
निभर न रहना चाहिए । वे तो बाक्य-शैली के अर्थ के स्पष्टीकरण 
के लिए केवल साधनमात्र हैं । इनके कारण लेखक अपने इस 
दायित्व से नहीं बच सकता कि बह अपने वाक्यों को स्वाभाविक, 
क्रमबद्ध AAA के रूप में व्यक्त करे | 


इस सम्बन्ध में पूण बिराम का अत्यधिक प्रयोग भी अनुचित. 


है । पंडित'महावीरप्रसाद द्विवेदी अपने साहित्यिक जीवन के अतिम 
काल में पूर्णं बिराम से अत्यधिक स्नेह करने लगे थे । सरल, सुबोध 
भाषा लिखना स्तुत्य है । पर सीमा को उल्लघन करना भाषा को 
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बनावटी स्वरूप देना है | उदाहरण के लिए एक लेखक का निम्न 
लखांश दिया जाता हैः 

“आकाश में पूणं अवकाश था | 

“अपरिमित ज्वालाग्राही द्रव सत्व संग्रह हो रहे थे । 

“धप्रतिक्षण वे gaga होती थीं | 

“दूर से देखने में मनोमोदक थीं । 

“८सर्प-सौन्द्यै की तरह वे ग्रातिशय मनोमोद्क थीं । 

“मूह श्वेत-दर्प ने देखा । 

“और हुँसकर कहा-- 

“क्या मनोरम कुदरत का खेल है । 

“उसने सर्वो के मूल wart को एकत्रकर अपना अवकोशल 
समाप्त किया | 

ead क्षोभ हु्रा ।?? 

“om पीत ज्वाला की लहरें दीख पड़ी । 

विक्टर ह्यगो की तरह इन लेखक महोदय ने विराम-चिन्हों के 
feel से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक वाक्य को अनुच्छेद (पैरा- 
As ) का रूप दे दिया हे | शायद इसको लोग कला की कुशलता 
कहें । पर यह्‌ प्रणाली दम से पीड़ित रोगी की बातचीत के ढंग 
का अक्षरशः अनुसरण है | नवीनता की खोज में, विचित्रता के 
पुजारी अपने को हास्यास्पद बनाते हुए नहीं झिककते, लेकिन वह 
यह भूल जाते हैं कि सूत्रों का जमाना गुजर हुए wed बीत गई । 
Sel एक आर प्रत्येक वाक्य को स्वतंत्र अनुच्छेद बनाने की 

दूषित प्रणाली है, वहाँ दूसरी ओर पूर्ण विराम के अतिरिक्त शेष 
संकेतों के बहिष्कार की प्रथा भी अनुचित है । उदाहरण के लिए 
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स्वर्गीय Fo गोबैन्दनारायण मिश्र का यह निम्नलिखित वाक्य हम 
उद्धृत करते हूँ: 


“धं भी इन विद्वानों के स्वर में अपना स्वर मिला यही कहता हूँ कि 
शरदपूनो के सुदित पूरन चन्द्र की छिटकी gears सकल मनभाई के 
भी सुँह मसि मल, पूजनीय अलोकिक पद-नख-चंद्धिका की चमक के आगे 
तेजहीन मलीन और कलंकित कर दरसाती, लजाती, सरस सुधा 
धोले अलौकिक सुपमा फैलाती अशेष मोह जडता प्रगाढ तम-तोम 
सटकाती, झुकाती निज भक्त जन मन वांछित वरामय भक्ति सुक्क सुचारु 
चारों सुक्क हाथों से gat लुटाती सकल कला ग्रालाप कल कलित 
सुलालित सुरीली मीड गमक झनकार सुतार तार सुर ग्राम अभिराम 
लसित बीन प्रवीन पुस्तकाकालित मखमल से समधिक सुकोमल आतिः 
सुन्दर सुविमल लाल प्रबाल से लाल लाल करपल्लव बझव सुहाती 
विविध विद्या विज्ञान सुभ सौरभ सरसाते बिकसे फूले सुमन प्रकास हास- 
बाख बसे अनायास giaa सित बसन लसन सोहा सुषमा विकसाती' 
सुविमल मानस विहारी सुक्काहारी नीर-क्षीर-विचार सुचतुर कावि कोविद 
राज-राज हिय सिंहासन-निवासिनी मन्दहयासिनी त्रिलोक प्रकासिनी 
सरस्वती माता के wld ढुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रा की अनुपम अनोखी 
अतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन मन-मोहिनी नवरस भरी 
सरस सुखद विचित्र वचन-रचना का नाम ही साहित्य है ।” 


मिश्रजी के उक्त अवतरण के लगभग १८० शब्दों के वाक्य में 
चार अल्प विराम और एक पूर्णं विराम है । स्वर्गीय मिश्रजी हिन्दी 
के दंडी थे, सामर्थ्यवान्‌ थे, और प्रतिभा-सम्पन्न थे । उनकी नक़ल 
करना साधारण लेखक के लिए धृष्टता होगी | लेकिन इस वाक्य में भी 
यदि उन्होंने शाब्द बाहुल्य के साथ ही विराम -चिह्लो के प्रयोग में आव- 
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\ 0. ० तच साया न 
श्यकता से अधिक कंजूसी न की होती, तो पाठकों को उनके भावा के 
समभने म॑ अधिक सुगमता होती । एक और भी विचारणीय बात 
है । पहले ४६ शब्दों में स्वर्गीय मिश्रजी ने ४ अल्प विरामों का | 
प्रयोग किया हे । इसक बाद, माना, उनका अल्प वरामा का भडार 
शून्य हो गया, इसीलिए शेष लगभग १४० शब्दों के बीच में 
उन्होने फिर और किसी बिराम-चिह्न का प्रयोग नहीं किया, अल्प 
विरामो की कौन चलावे । इस वाक्य को अनेक बार ध्यानपूर्वक 
पढ़ने ही पर, पाठक इसके अर्थ को हृदयंगम कर सकते = । 
पढ़ते हुए चित्त ऊबने लगता है, आँखों में थकाबट आ जाती है, 
और बुद्धि चकराने लगती है | इसीलिए, इस प्रणाली से हमें | 
कोसों दूर भागना चाहिए । 
तीसरी शैली का भी नीचे एक उदाहरण दिया जाता हे, जिसको | 
पढ़कर पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कै अर्द्ध-विरामों का काम पूरण 
Raat से लेना और अल्प-बिरामों से प्रायः घृणा करना लेख 

की उपयोगिता को किसी अश में निल बना देता है। | 
“इसी प्रकार गद्य भाग में वर्तमान नागरी लिपिश्की sears के विषय 
में पंडित गौरीशंकर हीराचन्द्र ater से बढ़कर और कौन लिख सकता 
है । इस समय जब फे नागरी लिपि को राष्ट्रीय आसन पर बैठाने की | 
सब ओर चेष्टा हो रही है एक ऐसे लेख की नितान्त आवश्यकता थी। / 
क्या ही अच्छा होता यादि श्रन्य प्रचलितः लिपियों के विषय में भी | 
कोई लेख लिखा जाता और उनका स्पष्ट सभ्बन्ध नागरी लिपि से दिखाया | 
जाता तथा प्रत्यक क इतिहास पर पूरा पूरा विचार किया जाता | निस्सं- | 
देह पंडित केशवदेव शास्त्री का लेख इस ama की बहत कुछ पूरते 
करता हे आर अपने ढंग का एक अमूल्य प्रबन्ध है जिससे बहत कुछ 
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ऐतिहासिक ज्ञान होता है पर विवादग्रस्त विषय का यह वतमान रूप 
म निर्णायक नहीं हो सकता । शाशा है, मेरी इच्छा की पूर्ति अगले 
सम्मेलन सं हो जायगी। खड़ी बोली की कविता के विषय पर अनेक 
वर्षा से आन्दोलन हो रहा है और धीरे धीरे लोग इसकी उपयोगिता 
और आवश्यकता को स्वीकार करते जाते हैं । यह गौरव पंडित श्रीधर 
पाठक आदि दो चार चुने हुए विद्वानों को ही प्राप्त है कि उन्होने इस 
प्रकार की कविता को अनेक गुणों से अलंकृत किया है । इस अवस्था में 
यह उपयुक्त ही था कि पाठकजी इस विषय पर विचार कर अपनी 
सम्मति को प्रकट करते |” 
उपयुक्त अंश वावू श्यामसुन्दरदास बी० ए० के उस ' “निवेदन 

से उद्धृत है, जो प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कार्य-विवरण 
( दूसरा भाग ) में प्रकाशित हुआ है। इस अंश में बावू साहब ने 


'लगभग २२० शब्दों का प्रयोग किया है और विराम-चिह्लों में केवल 


एक अल्प विराम और आठ पूर्ण विरामों से काम लेने की कृपा की 
है | किन्तु बावू साहब के लेख के सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
टिप्पणी करना हमार लिए अनुचित है। क्योंकि, बाबू साहब बाबू 
साहब ही set! इसी सम्बन्ध में पूज्यपाद द्विवेदीजी के लेखों से 


हम दो उद्धरण नीचे देते हैं, जिनमें केवल पूर्ण बिराम ही से काम 
'निकालने की arash महाराज ने सफल चेष्टा की है । 


_ (५) इस माला को नल ने बड़े आदर से लिया । उसका स्पश 
करते ही उसका शरीर कंटकित/हो आया | उसे उस समय यह भावना 
हुई कि एक छेद होने के कारण इसको मेरी प्रियतमा के अंग का स्पश 
| । पर पंचसायक के सायको से किये गये सैकड़ों छेदो को हृदय में 
धारण करके भी मुझे अभी तक उसके दर्शन तक नहीं हुए । मैं बड़ा ही 
अभागा हूँ । कुछ देर तक वह ऐसी ही चिन्ताओं म॑ निस रहा । जब 
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वह उस चिन्ता-समुद्र से उन्मञ्जित हुआ तब, आनन्द स उल्लाकत 
होकर, अपने नित्याज़ि मित्र उस हँस को उसन हृदय स लगा लिया | 
मांगने से कल्पवृक्ष मागी हुई चीज़ देता है ओर चिंतामाण [पतन करन 
पर चिन्तित पदार्थ को पास पहुँचाता हे । परन्तु तुमने विना प्राथना | 
ओर चिन्ता ही के मुझे एक अ्रत्ञोकिक प्रियतमा-रल प्राप्त कराने को चष्टा | 
करके इन दोनों को नीचे कर दिया | इस प्रकार राजा नल उस पक्षी 
से कह ही रहा था कि सार्यकाल का शंख बजा और उसे सायंतनी कृत्य | 
के लिए, उठकर, उन महला में जाना पड़ा ।? | 
वबचारणीय हू कि इन पूज्य लखक न उठकर क आग आर | 
पीछे तो अल्प-विरामो के प्रयोग की आवश्यकता का अनुभव किया, 


A 


किन्तु अधीन वाक्यों की प्रधान वाक्यों के प्रति अधीनता व्यक्त 


करने के लिए विराम की आपने कोई आवश्यकता नहीं समभी । ' 


इसी तरह से खण्ड-वाक्य और वाक्यांशों को भी अनुकूल संकेतों 
से प्रदर्शित करने का प्रयास आपने नहीं उठाया | 

(2) “लक्ष्मण ने श्रक्त॒त्रिम आतृ-स्नेह के कारण बड़े भाई का 
साथ दिया । उसने राज-पाट छोड़कर अपना शरीर रामचन्द्र के अर्पण | 
किया । यह बहुत बडा बात की | उसन अपना आत्मा का AJAT भी 
अधिक प्यारा राम-जानकी के लिए दे डाला | और यह श्रात्मोत्सर्ग 
उसन तब किया जब उस ब्याह कर प्राय ए कुछ हा समय हुश्रा ar | 
उसन अपन सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला । 
जा सुख पवेवाहात्तर उसे मिलता उसकी बराबरी चोदह वष पति-वियांग 


के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता । नवोढृत्व को प्राप्त होते ही जिस 
THA ने, रामचन्द्र और जानकी के जि 


डाल दिया 
le SRI og अन्तदेशी आदिकावे के शब्द-भांडार A 
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E इस उद्धरण से भी पूज्य द्विवेदीजी ने एक वाक्यांश के लिए,:सो 
करने भी अन्तिम वाक्य सें, दो अल्प विरामों का प्रयोग किया है। शेष, 


थैना। पूण विराम को छोड़कर और किसी संकेत की आवश्यकता उन्होंने 
च्चा | नहीं समभी | 
पक्षी हमने ऊपर तीन लेखकों के जो उदाहरण दिये हैं, वे केवल 
कृत्य इसलिए दिये हें कि पाठकों को यह अच्छी तरह से मालूम हो 
__ जाय कि विचारों के परस्पर सम्बन्ध में न्यूनाधिक घानिष्टता 
आर होती है और इस कम या अधिक घनिष्टता का ध्यान न रख 
केया, केवल पूर्ण विरामों के सहारे विचारों को व्यक्त करना पाठकों के 
न्यक, साथ अन्याय करना है । पूज्यपाद हिवेदीजी विराम-संकेतों के 
भी। विरोधियों में नहीं गिने जा सकते; किन्तु वे भी जब प्रायः 
कितो. विरामो का साधन छोड़ सकते हैं तो बाबू श्यामसुन्द्रदास की 
भूल संथा क्षन्तव्य है । 


| iq | ऊपर के उदाहरणों के देखने से पाठकों को मालूम होगा कि. 

प्रप i ~ KR ` हें A 

t ऐसे स्थलों में अल्पविराम के सम्बन्ध में जितने लेखक हैं, उतनी 
`~ ` हें A ९ S 

ent प्रणालियॉ | नीच हम कुछ उदाहरण देते हैं, जिनको देखकर 


था।' पाठक इस सम्बन्ध में हमारे सिद्धान्त को सहज म समझलगः-- 
| ( ५ ) सचाई, ईमानदारी और लगन सफलता के लिए ज़रूरी हैं । 
(२ ) भौंरा फूल के रूप और रस ओर सुगन्ध पर लुब्ध रहता है । 
( ३ ) सीधी-सादी सच्ची बात का असर आदमी के हृदय पर 
अवश्य होता है | i 
(४ ) भारतवधै की नैपाल. के साथ मैत्री, अर उसके संरक्षण का 


भार हे ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ / 


ha 


इन चार उदाहरणों में से ने? १ को लीजिए। यह चार तरह से 


लिखा जा सकता है: 
(a) सचाई, ईमानदारी और लगन सफलता के लिए ज़रूरी 
( इ ) सचाई, ईमानदारी, और लगन सफलता के लिए Fett 


( उ ) सचाई, ईमानदारी ओर लगन, सफलता के लिए ज़रूरी 
( ए ) aan, ईमानदारी, और लगन, सफलता के लिए ज़रूरी हैं । 
( ओ ) सचाई ईमानदारी और लगन सफलता के लिए ज़रूरी हैं । 


a /ग& fy 


इनमें से (अ) में अल्प विराम का प्रयोग उचित है । शेष चार 
A XN Sy १०० न ठि 
रूप अनुचित हैं । पाठक ऐसे वाक्यों में (अ) में अल्प विराम के 
प्रयोग की प्रणाली का अनुसरण करें तो उनसे भूल न होगी । 
कभी-कभी गणनात्मक शब्दों का प्रयोग जोड़ों मे होता है । 
एसी अवस्था में अन्तिम वाक्य के बाद अल्प विराम को गायब 
कर देना. खटकता है: 
> 
राम ओर कृष्ण, मत्स्य और वाराह, नृसिंह और वामन ईश्वर 
के अवतार माने जाते हैं । 
इस वाक्य में बामन के बाद अल्प विराम का होना आवश्यक È | 
OY ON EN भी 
_ पटक यह पूछ सकते हे कि फिर किस नियम का पालन 
किया जाय । एक अँगरेजी लेखक का कहना है:- | 
2 =N झल A ` a A 
: ) यदि सभव हा, अल्प विराम का प्रयोग ही न करना चाहिए। 
. (२) दूसरे अल्पबिराम का प्रयोग करना और पहले को 
चट कर जाना अनुचित है । 
` ` जरूरी ~ w ~ 
: पहला जहा जरूरी भो हे वहाँ दूसरा प्राय: अनुचित होगा | 
= y 5 iN 
दोनो अल्पावेराम आवश्यक हैं, जब वाक्यांश बड़े-बड़े हॉ | 
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इसी Sash लेखक के दो उदाहरण देकर इस विषय को हम 

समाप्त करेंगेः-- 
( १) “दिसम्बर २४,१३३०, को वह लन्दन में या उसके आसपास, 

पैदा हुआ था | 

यह वाक्य कितना भद्दा हे, पाठक स्वयं देख सकते हैं । जिसको 
। ` अल्प विराम का हैजा हो वही इस तरह की भद्दी भूल करेगा | 
E ( २) “मैं नहीं समझता कि मेरे उपर इस तरह के दोपारोपण 
करते हुए आप लोगा को लाज नहीं आती क्योंकि आप खुद सोचकर 
देखिए मेरे से आदमी के लिए तथा मेरी विचित्रता का यही प्रधान 
कारण भी है शहर से कोसों दूर एक पर्णकटी में चुपचाप अकेला पड़ा 
| रहना आवश्यक है । 

इस तरह का वाक्य भी वही RAN जिसने ससार म अल्प 
विरासों को समूल नष्ट कर देने का संकल्प किया हो | इसम 
' “कम से कम तीन और अधिक से अधिक छः अल्प विरामा की 
| . खपत है । अल्पःविरामें के साथ, वाक्य का निम्न रूप होगाः-- 

«मैं नहीं समझता कि मेरे ऊपर इस तरह क दोपारांपण करन H 
q लागा का लाज नहा lal, क्याक श्राप खुद साचकर दाखए, मर 
से आदमी के लिए, तथा मेरी विचित्रता का यही प्रधान कारण भी ह, शहर 

कोसा दूर एक पर्णकुटी में चुपचाप अकला पड़ा रहना आवश्यक हे | 

विरामों के महत्त्व और उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध स कुछ 
निवेदन कर चुकने के बाद अब प्रश्न उठता है कि 
; ._ थे कौन से सिद्धान्त है जिनका आधार लेकर एक 
वाक्य में, अथवा, अनेक वाक्यों के बीच हम उनका स्थान निर्दिष्ट 
{l करें । यह कहना तो बहुत कठिन है कि असुक स्थान में अल्प Aw 


ay 


ms MO PORE Ye WAT 


| 
WA 


विचार-वर्गाकरणा 


s 
ae 
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होना चाहिए और अमुक स्थान में SAATUA या पूर्णविराम, अथवा, 
तीनों में से एक भी न होना चाहिए, किन्तु फिर भी इख तर्क 
को सामने रखकर कि किसी भी रचना: वा लेख का अन्ततोगत्वा | 
यही तो उद्देश्य है के पाठक की समम में वह, अच्छी तरह तथा । : 
अधिक से अधिक सुविधा और सुगमता के साथ आ जाय । | 
हमारी समम में इस विषय के कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों का | ; 
निश्चित करना सबेथा असम्भव तो नहीं हों सकता । उदाहरण के. 
लिए, यदि एक अनुच्छेद में अनेक वाक्य हैं तो उन वाक्यों में कुछ । : . 
ऐसे भी निकल सकते. हैं जिनमें विचार-सम्बन्धी एकता बहुत | 
अधिक घनिष्टता की स्थापना कर रही हो । इस सम्बन्ध को | : 
समझना आरम्भ में अनभ्यस्त लेखक के लिए थोड़े. से परिश्रम 
की वात अवश्य है, किन्तु थोड़े ही अभ्यास से उसका ऐसा l 
संस्कार बन जायगा कि उचित विराम के लिए उचित स्थान दढ | 
लेना उसके लिए विशेष कष्टकर नहीं रह जायगा । नीचे हम. / 
छः अवतरण देते हैं; इन्हें यदि पाठक विचार की आभिव्याक्ति | 
की टि स देखेंगे तो शीघ्र ही उन्हें इनमें: प्रयुक्त बिरामों की | 
उदय दिखायी पड़ जायगी; शीघ्र ही उन्हे पता लग जायगा कि | 
कही अल्प विराम के स्थान में अविराम लगाया गया है 
और कहीं अद्धैविराम की जगह पूरी पाई लगायी गयी है:-- | 
| 
H 


FE ee EN 


é 


s: tery ` 

f ( १ ) “वादों का बखेडा हमे अच्छा नहीं लगता । फिर भी यदि 
वादा के विना काम न चले तो शे : [ 

uals न चले at हस दाशनिक लिद्धातों को पहले adt 
रखेंगे, पहले रचनाओं की ओर ध्यान देंगे | काव्य-समीक्षा म॑ दाशनिक 
सिद्धान्तों का आधार मानकर चलना थोड़े के आगे गाड़ी खड़ी करना 
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है। काव्य की Vena उच्छंखल भावनाएं दार्शनिक gears से जकड़ी 
नंहा जा सकता ।? भारत 

( २ ) “अडारीजी हिन्दीभापाभाषी प्रान्त के निवासी न होते 
हुए भी जिस लगन और अध्यवसाय से हिन्दी की सेवा में लगे 
इए हैं उसका प्रमाण उनकी बनाई दजेना पुस्तकें हैं । उसके लिए प्रत्येक 
हिन्दीभाषी को उनका कृतज्ञ होना चाहिए । ग्रभी तो नहीं, पर निकट 
भविष्य मे जब देश मे शिक्षा की वृद्धि के साथ गंभीर विषयों के ्रध्ययन 
की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ेगी तब भंडारीजी की रचनाएँ प्रेम से पढ़ी 


` जायँगी । 'ग्रभी ar नहीं, पर निकट भविष्य में जब हिन्दी-साहित्य के 


इतिहास ग्रंथ की रचना होगी तब भंडारीजी उन व्यक्गियां के स्थान के 
अधिकारी होंगे जो राजकीय काया में संलझ रहते हुए भी, अपने समय 
'का सदुपयोग कर ज्ञान क्रा क्षेत्र विस्तृत करने में लगे रहते हें । ?— भारत 

( ३) “विद्यापतिजी ने पारिजातहरण और रुक्मिणीपरिणय- 
नामक दो नाटक-ग्रन्थ भी बनाये हैं । विद्यापति की कविता को चैतन्य 
महाप्रभु बहुत पसन्द करते थे । उमापति, नन्दीपति, मोदनारायण, TAT- 
पति, महीपाति, जयानन्द, चतुर्भुज, सरसराम, जयदेव, केशव, भजन, चक्र- 
पाणि; भानुनाथ, हर्षनाथ आदि मैथिल कावे विद्यापति की रीति पर रचना 
और उनकी नक्कल करते थे । हिन्दी के पहले नाटककार विद्यापति ही 
हें । इन महानुभाव की रचनायें बड़ी . ही सजीव, श्रातिमघुर, तल्लीनता- 
पूर्ण और उभगवद्धिनी हैं॥??--मिश्रबन्धु 

( ४.) “भाषा सुगम अवश्य होनी चाहिए और बोलचाल मेप्रचलित 
विदेशी एवं भ्रमय भाषाओं के शब्द उसमें ज़रूर रखने चाहिए, पर यैह 
कदापि नहीं हो सकता कि हिन्दी साधुभापा को एक दम तिलांजालेदे दी 
जाय | क्या यह सम्भव है कि विशुद्ध अगरेज़ी भाषा को छोड़कर अगरेज़ 
लोग अपने देश में असाधु भाषा ' ( Colloquialison ) का ही प्रचार 
रक्खे.्र उसीमे नामी ग्रन्थ सामयिकपत्रादि लिखे जावे |?--मिश्रबन्धु 
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( ₹ ) “तल्लीनता एक भारी बल है, जिसके सम्मुख कोई भी वस्तुः ' से 
५, vA ` ~~ an o a | rn 
असंभव नहीं हे । इसीके वश प्रेमीजन अपनी प्रेमिका पर पवग की रि 
भाँति निछावर हो जाते हैं, इसीके वश योगीजन कंचन को पत्थर के | र 
ढेले की भाँति समझकर ईश्वरानन्द में निमग्न रहते हैं और कठिन से. । 


कठिन तपस्या À भी परमानन्द का अनुभव करते हैं और इसी के वशः | 


q 
शूरवीर रणक्षेत्र म॑तिल-तिल अग कट जाने पर भी मुँह न मोइकर सू 
सहं स्वर्ग-यात्रा करते हैं ।--मिश्रवधु व 

an ~ g 


( ६) “फिर गोस्वामी तुलसीदासजी को छोड़कर ये सब महात्मा 


7 


A N ` 


अपने को कवि समभते ही न थे ओर न कभी कथि कहते थे। ये लोग च 
A ° A ae 

तो भजनानन्द रौर कृष्ण-गुण-गान के लिए ही छन्दां की रचना करते oF 

~ | 

थे। छुन्दरचना से उत्तम कावि कहलाने का इनका सचमुच श्रभिप्राय न | 

> \ 


था । पर इस भ्रभिप्राय के न होने से भी इन महानुभावो से साहित्यो- 


ज्ञाते बहुत अच्छी हुई ऑर इनकी भक्ति के कारण यह समय कविता के ( y 
लिए बड़ा उपयोगी हो गया ।? '--मिश्रबंधु a 
H 
( ७ ) “मुझे प्रेमा से जितना प्रेम है, उससे कई गुना प्रेम मेरे एक | £ 
मित्र को उससे है । उन्हे 
> र्‌ 
है । उन्होने कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं किया, पर में 


जानता हु कि, उनक हृदय में उसके प्रेम की ज्वाला दहक रही हे। 
म भाग्य की कितनी ही चोटें सह चुका हूं एक चोट और भी सह 

सकता हू. । उन्हाने परब तक एक चोट भी नहीं सही | यह निराशा | 

उनके लिए घातक हो जायगी ।?१--प्रेम चन्द | 

! | 

( ८ ) “अम्नतराय ने दाननाथ को and नेत्री से देखकर कहा -- 


श्रादमी अकेला भी बहत- हे 
बहुत-कुछ कर सकता ह | अकल अ्ादमिया न 


, ही आदि र म कान्त पदा की हे । अकेले आदमियों के कृत्या 
से सारा इतिहास भरा 

i पड़ा हे । गौतम बुद्ध कौन था ? वह WHat 

j ! का प्रचार करन निकला' था और उसके नीवन-काल हीं 

म आधा SIA उतक चरणों पर सिर रख चुकी थी । अकेले आंद्मिया 
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से राष्ट्रों के नास चल रहे हैं । राष्ट्रं का Bea हो गया । आज उनका 
निशान भी बाक़ी नहीं | मगर अकेले आदामेयां के नाम अभी तक चल 
रहे हैं ।”--प्रेमचन्द 
| ( 8 ) “samara सिद्धान्तवादी थे--बड ही सयमशाल | कोई 
। काम नियम-विरुद्ध न करते । जीवन का सद्‌व्यय केस हा, इसका 
र सदैव ध्यान रहता था । धुन के पक्के आदमी थे । एक बार काइ निश्चय 
करके उसे पूरा (a बिना न छोड़ते थे । वकील थ; पर, इस पश ख 

न्हे प्रेस न atl झुवक्किलों की बाते सुनने की अपेक्षा वेद्वाना की मूक 
T वाणी सुनने में उन्हे कहीं अधिक आनन्द आता था। बनाय हुए 
ने मुकदमे भूलकर भी न लेते थे। लोकेन जिस BAGH काल लेते Jas 
नः | लिए जान लड़ा देते थे ॥/-०प्रेमचन्द 
i ( १०) “धनानन्द के सेनापाते ने एक सुदूरवतों राजा को पादाक्रान्त 
किया था और आज उसी राजा की रूपग्रुणसम्पन्न कन्या स॑ पवाह 
करके मगधदेश का युवराज, अपनी वधू समेत, नगर-प्रवश कर रहा 
था । उसीके स्वागत का आज यह AG महोत्सव रचा गया था । अब, 
साधारण जनता के लिए इससे अधिक और आनन्ददायक कॉन महा- 
स्व हो सकता था ?”?--छक्ष्मीघर वाजपेयी 

( ११ ) “विनोद बाबू बरामदे म खड हाकर चिन्ता-सागर मे na 

लगा रहे थे । उनकी सारी सुखमय कल्पना क्षणभर के लिए हवा हो 
गई । हाय, भरोस क्या कहता हे, माधव, Wa मैं बहुत ही सदाचारी + 
siz अपना विश्वास-पात्र समझता था, बही मर सार सुखा पर पानीं 
फेरने पर उतारू है, मेरी सारी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाना चाहता 


| 

H 

| 

i 

4 

| 

| 

J 

| 

t 

| है और सरला--मेरा सर्वस्व, मेरे जीवन की धुवतारा--इस तरह पातत 

होने जा रही है । हाय, 

aT 
x उठे । पैरों के नीचे एथिवी मानों खिसकने लगी | यह इतना बड़ा ससार 
ह [जा रहा था | चन्द्रमा की सारी BATE उनक 


Rs SR 


~ ay 


मेरा सोने का संसार'”” " "विनोद अधीर हो 
माना रसातल का धस 
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लिए agaa प्रतीत हो रही थीं । उन्हें यहाँ तक होश न था BH | 
जागृत अवस्था में हूँ, या किसी भयङ्कर gan में पड़ा हूँ ।”- मोहून 
( १२ ) बजभाषा में एक विशेष सिफ़त यह भी है कि इसमें हम 
Regt को स्वेच्छानुकूल बना सकते हैं । 'कृष्ण? से Gree,’ 'कल्हैया,! 
eter, 'कन्हुवा इत्यादि जैसे कोमल नाम दे देना तो इस भाषा के 
'बाएँ हाथ का खेल है ।” लाला भगवानदीन 
(१३) प्रतिभाशील कवि जनता को अपनी कविता के प्रवाह में 
'बहा देता है! जिस रस की कविता होगी पाठक या श्रोता उसीमें 
'बहने लगेंगे । शगार रस के वर्णन से सहृदय व्यक्ति का हृदय प्रेम से 
उन्मत्त हो जायगा, करुण रस के वर्णन से aie RAI हो जायेगी, 
वीर रस के वर्णन से शरीर उत्साह. से भर जायगा ओर सुजाएँ Gea 
लगगी, दास्य रस की कविता होगी तो हज़ार चेष्टा करने पर भी हँसी का वेग 
न रुक सकगा, शान्त रस की कविता से एक अलौकिक आनन्द का 
अनुभव होगा | सारांश यह कि कविता के लिए प्रातिभा का होना आनि- 
वार्य हैं ater भगवानदीन 
i A १४) AR W बात k कि सुदर्शन जी at कहानियाँ और कुछ 
दाकर कहानियाँ ही होती हैं । Fahd से aa NE 
मालूम पढ़ती हे | = ea a ee de 
aetna व'चरित्र के खूबसूरत 
eM - श्रीकृष्णानन्द गुप्त 


(१९) “उनकी कहानियाँ कला की दृष्टि 
हे । उनका नन्दन-निकुन्न यहीं तक भ्रच्छा हे 


से.बहुत खोटी उतरती 
कि इसकी भाषा आदि से 


केन्ठु उनकी भाषा में एक बढ़ा दो 

r डा दाष है। 
कभी-कभी वे उसको इतना अलंकृत कर देते है कि : a 
à St हे के उसका गला घुटने 
लगता है heey गुप 


“उक्त अवतरणों को पाठकगण ध्यान. से. देखें ओर क्रमशः 
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सब. पर विचार करें | सबसे पहले नम्बर १ ही को लीजिए; 
इसमें चार वाक्य हैं और केवल अल्प विराम और पूर्ण बिराम 
से काम निकालने की चेष्टा की गयी है । किन्तु यदि विचार- 
सम्बन्धी घनिष्टता देखी जाय तो इन चारों वाक्यों को इस प्रकार 
प्रथकू कर देना खटकने लगेगा । क्योंकि, यदि प्रथम awa 
में लेखक की वादों” के प्रति विरक्ति प्रकट होती है तो तत्काल ही 
दूसरा वाक्य हमें उस परिस्थिति की भी सूचना देता है जिसमें 
वह उन अप्रिय “वादों? के साथ समभोता करने को तैयार है । 
सच पूछिए तो जिन दो वाक्यों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध हो उन्हे 
JÅ विराम द्वारा प्रथकू कर देना पाठक के साथ अन्याय करना 
है, सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी से उसे उचित से अधिक समय के 
लिए बंचित करना है । इन दो वाक्यों के साथ यदि हम तीसरे 
और चौथे वाक्य को भी ले लें तो शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि 
लेखक ने दूसरे वाक्य में अपना जो मत प्रकट किया है उसका 
औचित्य सिद्ध करने के लिए उसने तीसरे और चौथे वाक्य में 
अपना कारंण बताया है । इसी प्रकार तीसरे और चौथे वाक्य 
में भी घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि लेखक ने जहाँ तीसरे वाक्य में 
यह कहा है कि “काव्य-समीक्षा में दाशैनिक सिद्धान्तो को आधार 
मानकर चलना घोड़े के आगे गाड़ी खड़ी करना है”, वहाँ चौथे 
चाक्य में वह अपने भाव को थोड़ा और स्पष्ट करता दै, यह बताता 
है कि काव्य की भावनाएँ gh और उच्छृंखल होती हैं 
और उन्हें बुद्धिवाद से जकड़ना संभव नहीं | इसलिए यदि 
इन चारों वाक्यों कोः निम्नलिखित ढंग a विराम चिह्नों द्वारा 
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nN wy N ` A ` e N | 
सुगाठत कर ता विचार के अधिक सुस्पष्ट आर हृदयगम हा. प्रथ 
सकने की सम्भावना हैः = 
“वादों का बखेडा हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी, यदि वादों के | 


A ~ ~ tn ~ ` ~ ~ Uw वाः 
बिना काम न चले तो हम दाशानिक सिद्धान्तों को पहले नहीं रखगे, | वि 
NIA x eS, ~ rae A t । 

पहले रचनाओं की ओर ध्यान देंगे ; काव्य-समीक्षा में दाशानिक सिद्धान्तो | 
| सः 


का आधार मानकर चलना घोडे के आगे गाड़ी खड़ी करना है; काव्य / 
ba v A A A “~ 

की उद्देगपूर्ण उच्छुंखल भावनाएँ दाशीनिक बुद्धिवाद से जकई नहीं जा M 

सकतीं |” R l कः 


` 


अवतरण नम्बर २ पर थोड़ा सा ध्यान देने पर यह स्पष्ट | 
nN A 
हां जायगा ।के यह पूरा का पूरा केवल एक ही विचार को 
eon ` y w 
Masa करता हूँ । वास्तव में जहाँ प्रथम वाक्य समाप्त किया ' 
गया है वहाँ BE विराम होना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाक्य में | 
A A 
जिस कृतज्ञता का ओचित्य बतलाया गया है बह प्रथम वाक्य / 
भ बताइ हुई बातों से बहुत अधिक घनिष्ट सम्बन्ध रखती हवै । | 
y ~ A A ७, a 
वास्तव भ दूसरे आर तीसरे वाक्यों के अन्त में भी पूणे विराम | 
न न i vw द्ध A A A i 
न होना चाहिए; दाना स्थाना में अद्ध विराम ही अधिक उपयुक्त | 
६, काके तीसरा ओर चौथा वाक्य दूसरे वाक्य के साथ वही / 
घनिष्ट विचार-सम्बन हे जो' 
बन्ध रखता हे जो दूसरा वाक्य 
के साथ रखता है | 
__ तीसरा, चौथा, 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ 


ss 


= -भ/ OU, 37 7? ४ 


A 
“>> 


पहले वाक्य 


wow dv 

पाचवी और छठा अवतरण हमने मिश्रबन्घुओं 
बः N ` 

az argian से लिया है । यद्यपि हिन्दी के 

इन Hig बिद्वानों को विराम-संकेतों का शौक नहीं है तो भा 

उनकी सेवा में हम यह निवेदन करेंगे कि अवतरण नम्बर २ के 


wn AUS aI I ml, 


al 


‘ 
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हो. प्रथम वाक्य को छोड़कर शेष वाक्यों के अन्त में पूर्ण विराम न 
। रखकर यदि अद्ध बिराम रखा गया होता तो पाठकगण इस 
वाक्य-समूह द्वारा व्यक्त किये जानेवाले केन्द्रिक विचार, अथात्‌, 
विद्यापाति की. काव्योत्कृष्टता को आधिक सरलता स TATA कर 
सकते, क्योंकि पूणा विराम के चक्कर में पड़कर पाठक को अभाष्ट 
भाव से सम्पूर्णं परिचय प्राप्त करने में व्यथ विलम्ब का सामना 
करना पड़ता है । चौथे अवतरण में तीन वाक्य हैँ । प्रथम दा 
¦ स्वतंत्र वाक्यों को हमारे श्रद्धेय हिन्दी-इतिहासलखको ने एक 
। अल्प विराम द्वारा जोड़ा है और दूसरे वाक्य के अन्त में पूरण 
| विराम दे दिया है । इस पर पाठक थोड़ा MT कर । इन वाक्या 
ग , में सन्निहित विचार की अभिव्यक्ति में इनका कितना भाग हे 
al और ये एक दूसरे को कितनी सहायता देते है, इसका परीक्षा 
A करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इस अवतरण क प्रथम वाक्य 
। के अन्त में, अर्थात्‌ 'चाहिए' के बाद और “पर' के पहल अल्प 


i 
म विराम के स्थान में तथा द्वितीय वाक्य के अन्त में, अर्थात्‌, 
के Rata दे दी जाय' के बाद पाई के स्थान में अद्धीविराम 
i ' होना चाहिए । पॉचवें अवतरण म॑ पाठक Bau कि अद्धेविरामों 


य | की उपेक्षा करके विद्वान्‌ मिश्रबन्धुओं ने वाक्य को बिलकुल भद्दा 
बना दिया है, उसमें उस उतार चढाव का अभाव हा गया 
है जो सबल गद्य की एक विशेषता होनी चाहिए | इस 
अवतरण के एक-एक वाक्य को अलग-अलग कर देने स यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । इसमें पॉच स्वतन्त्र ओर एक अधान 


वाक्य है | 


NSN oe 
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| 

| 

स्वतन्त्र वाक्य = | 
( १ ) तल्लीनता एक भारी बल हे । । च 
(२ ) इसीके वश प्रेमीजन अपनी प्रेमिका पर पतंग की भाति | र 
निछावर हो जाते हैं | 3 
(३) इसीके वश योगीजन कंचन को पत्थर के ढेले की भाँति ३ 
समझकर इश्वरानन्द में निमझ रहते हैं । | है 


( ४ ) कठिन से कठिन तपस्या में भी परमानन्द का अनुभव | 
करते हैं | ; | 


xe 


a) 


(२) इसीके वश शूरवीर waa में तिल-तिल अंग कट जाने | 

पर भी Ge न मोडकर सहे स्वगै-यात्रा करते हैं | । 
पहल वाक्य का अधीन वाक्य: | 
जिसके सम्मुख कोई भी वस्तु असंभव नहीं है । Re 

र भावों के वर्गीकरण के साथ-साथ यदि हम यह भी स्मरण a 
TE कि दा स्वतंत्र वाक्यो का निकट सम्बन्ध सूचित करने के | 
लिए अड विराम तथा स्वतंत्र और अधीन वाक्य की घानिष्टता . 
व्यक्त करने के लिए अल्प विराम 
इसे ध्यान मे रखकर पाठक सरल 
कि यदि इसी अवतरण को aH 
साथ लिखें तो उसका निम्नलिखित स्वरूप होगा :-- 


“तल्लीनता एक भारी ms 
taa है, जिसके सम्मुख कोडे भी 
~ A ८ ५ काइ भा वस्तु असम्भव 
नहा है ; इसीके वश प्रेमीजन अपनी प्र È भी वस्तु असम्भ 


Al 


के प्रयोग अनुमोदनीय हैं तो | 
ता के साथ यह समक सकेंगे | 
विराम-संकेतों के शुद्ध प्रयोग के | 
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इसी प्रकार पाठक देखेंगे कि छठे अवतरण में उन समस्त 
वाक्यों के अन्त में पाई लगाई गई है, जिनमें oe विराम लगाने 


Si NT 


ति | से विशेष स्पष्टता आ संकती है । सातवें अवतरण में पाँच वाक्य 
हैं, जिनके अन्त में पाई है । इनमें से प्रथम दो वाक्यों के बीच 
ft सं से पाई हटाकर ae विराम रख सकते हें और इसी तरह 
तीसरे वाक्य, अर्थात्‌ भें भाग्य are हँ” को एक 
भव. gevoe हूँ? के साथ अधिक निकट ला सकते हैं | अन्तिम 
. वाक्य के पहले की पाई भी हटाई जा सकती है | 
गान | 


l विचार-वर्गीकरण के इस सिद्धान्त के आधार पर शेष अव- 
| तरणा में भी इसी ढंग पर पाई का बाहुल्य घटाकर विचार 
की अभिव्यक्ति में अधिक वैज्ञानिकता का समावेश किया जा 


का ( सकता है | है 
व वास्तव में ag विषय बड़ा जटिल है । प्रायः विषय का ज्ञान 
A | होने पर भी विपरीत अभ्यास और संस्कार लेखक को श्रान्त पथ 
| का अबलम्बी बना देते हैं। Go 'महावीरप्रसाद द्विवेदी न, जान 
5 | "पड़ता हे कि इसी विवशता के कारण, निम्नलिखित अवतरण 
के ' सें अर्द्ध विराम के स्थान पर पाई का प्रयोग किया 8 

| “अब भी उनके इस औदार्य से यदि हिन्दी म उपयोगी ग्रन्थ लिख- 
z | कर लोग लाभ न उठावे तो हम यही कहेंगे कि हिन्दी के दुर्भाग्य की 


चिकित्सा ही नहीं हो सकती | वह बिलकुल ही असाध्य हा गया ह । 

इस अवतरण में प्रथम वाक्य के -अन्त म जहां पाई का 
प्रयोग [किया गया है वहाँ -अरद्धविराम का. प्रयाग हाना 
चाहिए था । 
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भावों को व्यक्त करने के लिए विराम संकेतो. का सहारा 
बिराम-संकेतों का लेना उनुमोदनीय होने पर भी किसी लेखक 
उचित से ata को यह्‌ सम्मति नहीं दी जा सकती कि वह | 

` प्रयोग आवश्यकता से अधिक उनका भक्त बन जाय।! 
यहाँ पाठकों को एक बात बता देना आवश्यक है; अनेक अव | 
स्थाओं में वाक्य में प्रयुक्त विराम-संकेतों का स्थान और उपयोग | 
सर्वथा उचित होते हुए भी अनुचित जान पड़ने लगता है | | 
प्रकट रूप में यह बात बिलकुल असंगत जान पड़ेगी, लेकिन | 
यादि हम संदेव इस बात को स्मरण रखें कि विराम-संकेत एक | 
सीमा तक ही वाक्य की सौन्दर्य्य॑-बरद्धि में सहायक हो सकता है | 
'तथा उसका अतिशय प्रयोग उतना ही अप्रिय और अरुचिकर ' 
हो सकता है जितना मिष्टान्न को आवश्यकता से अधिक परि | 
माण भ ग्रहण करना । सच बात यह है कि यदि किसी वाक्य 
में अह्प विरामों की बहुतायत दिखाई पड़ने लगे तो लेखक को 
लेखनी की गति रोककर एक बार अपनी वाक्य-रचना को | 
a Se 3a । नीचे के थोड़े से वाक्यों at 

[ग अनावश्यक है :-- 
( १ ) “में, इस कारण, घर जाना चाहता हुँ ।” 


(२) “मेने, शायद, नरसा के दिन, 
बात कही थी ।” 


क्क a था A Al जार oe aol, aN 


afl 


Rt) 


| 


बहुत साफ़ साफ़ शब्दा में, यह 


( ३ ) “आप, इतनी 
१ इतना दूर स, कष्ट सहकर 
मम दी mA 
'मरी थोड़ी सी हाने भी | जाय तो ’ , इसलिए, यदि 


~ झे 
नही सफ आपत्ति करने का अवसर 
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हार पहले वाक्य में तो यदि “इस कारण” पर विशेष जोर देना 
खक हो तो उसके पीछे और पहले अल्प विराम का प्रयोग क्षन्तव्य 
बहू | हो सकता है; अन्यथा व्याकरण की दि से सवेथा उचित होने 
ral; पर भी इससे वाक्य के सौन्दयै में चुटिसी जान पड़ने. लगती 
a | है । किन्तु दूसरे और तीसरे उदाहरण में “शायद के पीछे 


अ और पहले अर वि होना अखरने लगता है। ऐसी 
योग / और पहले अल्प विराम का ह है । ऐसी 
हे । ' अवस्थाओं में जब अल्प विराम की उपस्थिति का व्याकरण तो 
केन. समर्थन करे, किन्तु वाक्य का आलंकारिक प्रभाव उससे नष्ट 


३, A कतेठ a 
होता हो, उसमें भारीपन आता हो तब लेखक का कतेव्य है 
[है | कि वह वाक्य-रचना ही में कुछ परिवर्तन करके अल्प विरामों 
। को वहाँ से हटा दे जहाँ उनका जमघट सोन्दर्य में त्रुटि उत्पन्न 


A A aN `a 
aft ( कर रहा है । उदाहरण के लिए, यदि हम तीसरे वाक्य को निम्न- 
~ ~ a ~ 
लिखित ढंग से लिखें तो उसके चरणों में जो पग-पग पर 
क्य A `~ w wn ° A `~ ~ वह 
< अल्प विरामों की सॉकिल बाधी गई ६ See मुक्त होकर वह 
दा. अधिक मनोहर बन जाय:-- ० 
कों “यह सोचकर कि आप कष्ट सहकर इतनी दूर स आय है, यदि मेरी 


nN 
डी सी हानि भी हो जाय तो, मुझे आपात्ति करने का अवसर 


a- 
9 42 . 


निम्नाङ्कित कतिपय अवतरणों को भी ध्यान स॑ a 

यह (9) “मेरे पिता, जो wg के मुह में पाय चले गय थे, कुछ 
दिनों बाद, अच्छे हो गये, और, जब तक, उन्हान qa के सुख चुम्बन 
का आनन्द नहीं लूटा, तब तक; फिर, उन्होंने काल दंव का ANT 
सन्देश नहीं पाया।--अज्ञात 


A NN SS 
( २ ) “बनारस जाने के बारे में; उन्हाने अपन सभा कुटुस्बया स 
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लड़ाई की थी, यहाँ तक कि, अपने बढ़े, पूज्य, भाई से, इस ज़रा सी बात 
के लिए, बिगइकर, मुँह न देखने की प्रातिज्ञा कर ली थी ।”-_-ऋज्ञात 

( ३ ) “किन कारणों से, किस प्रकार से और कैसी परिस्थिति में एक 
बड़ा समुदाय श्रनेक छोटे-छोटे समुदायों में विभक्न हो जाता हैया 
अनेक छोटे-छोटे समुदायों का, मिलकर, एक बड़ा समुदाय बन जाता 
ह !”-... सरखती | 


प्रथम दो अवतरणों में अल्प AUA की बारात सी लग गई । 
है। नं० १ में (बाद! के आगे, 'जब तक,” “तब तक,' तथा 
फिर के पीछे और आगे जैसे पहरे तैनात कर दिये गये हैं ' 
और वाक्य की प्रगति को मुश्किल किये देते हैं । इसी प्रकार 
ने० २ में यहाँ तक कि,' “पूज्य, तथा 'बिगड़कर” के आगे-पौछे 
अल्प विरामों का घेरा डालना अखरनेवाली बात है । बनारस 
जाने के बारे मे! के आग भी अल्प विराम की कोई आवश्यकता 
नहीं है । to ३ इन दोनों अबतरणों की अपेक्षा कुछ सुधरा 
हुआ है । यदि “मिलकर' के अगल-बगाल के दोनो सांग तोड़ दिये 
जाये तो वह भी पूरा पूरा सरल हो जायगा | 
हिंदी में विराम-संकेतों का प्रचुर प्रयोग अभी नहीं होता । 


हृ इतना अधिक अज्ञान-सूचक है कि 


परन्तु जो कुछ होता है व 
EN विर ~ 
कौन न > 2 w 
a गस भकत कहाँ पर प्रयुक्त हो, इसकी पूर्ण विवेचना की 
ऋता हैं। एक आर यह कठिनाई है, दूसरी ओर बहुत 
OS SQ SS 
सकत बहुत थोड़े होने 


बड़ी अड़चन इस बात की है कि विराम | 
बबरची, खर आदि सभी का काम प्रायः. | 


के कारण भिश्ती, पीर, 
होना पड़ता है । लेखक को वास्तविक 


~ 


SSVI 


एक ही से लेने को बाध्य 
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araar तो उस संस्कार ही से मिलेगी जो उस अवस्था में 
सतत अभ्यास से उत्पन्न होगा जब लेखक अपने लेखन-कार्य 
में पग-पग पर सभी बातों के 'औधित्य पर विचार करने के बाद 
ही विराम-संकेत के प्रयाग का निश्चय करेगा | किन्तु उसको इस 
मार्ग पर प्रगतिशील करने के लिए कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं:-- 
(क ) जहाँ तक सम्भव हो “इसलिए के आगे और पीछे 
अल्प विराम का प्रयोग न किया जाय । साधारणतया ऐसा करने 
से वाक्य का भारीपन बढ़ता हैं और उसकी गति में बाधा 

पड़ती है.। नीचे के दों वाक्य देखिए :-८ 
(३) “मैं उचित समय पर रुपया दे न सहूँगा, इसलिए, सुरू 


| पर यह चन्दा न लगाइए ।--अज्ञात 


( २ ) “मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, इसलिए, दौड़ने से लाचार 
हूँ ।” किन्तु निम्नलिखित वाक्य में, . र 
“मुझे आज क्षण भर का अवकाश नहीं है, इसलिए, MIA वार- 
स्वार क्षमा माग रहा हूँ ।” $ 
“इसलिए? के आगे और पीछे अल्प विराम का हाना अत्यन्त 
आवश्यक है, क्योकि क्षमा माँगने के कारण पर इसमें विशेष 
जोर दिया गया है | 
( ख ) यदि 'क्योंकि' तथा 
पहले लिखे गये हों तब तो उनके आगे 


Ay किसी अधीन वौक्य के 
और पीछे अल्प विराम 

[हीं हे तो इन दोनों 
शब्दों के बाद अल्प बिराम की साधारणतया आवश्यकता नहीं 
है । उदाहरण के लिए निम्नांकित वाक्यो का देखिए : 
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(9) “बह सारा गया, क्योकि, जिसका उसने सबसे अधिक 
पविशवास किया वह वास्तव में उसका शत्रु था । ' ज्ञात 


(२ ) “वह व्याकुल हो गया, आर, जिस तरह विलाप करने लगा| | 
A 
वह एक करुणाजनक दृश्य था ।?!--अज्ञात 
परन्तु निम्नलिखित वाक्यों में केवल इस कारण कि इन 


शब्दों पर लेखक की विशेष जोर देने की इच्छा थी, इनके आगे २ 


अल्प विराम का आना अनुचित नहीं है :-- i 
f | ओँ 

(१ ) “महात्मा गांधी व्यक्रितत जीवन a, विचार द्वारा भी, | +> 
किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, उसपर क्रमण करना तो बहुत | 
दूर की बात है, ओर, यही उनके सार्वजानेक जीवन की भी विशेषता | २ 
है aaa Be 
(2 ) “उस समय महाभारत का होना नितान्त आवश्यक हो गया, | देत 
उसमें एक प्रकार से न केवल पाण्डवों का बाल्कि सम्पूर्ण मानव जाति | के 
का कल्याण निहित हो गया, क्योंकि, कौरवों ने अपने अन्यायपूर्ण | 
व्यवहारा से, स्वार्थ और अहकार.प्रेरित ग्रत्याचारों से उन उदासीन ' ड 
व्यक्षियों को it goa कर दिया था जिन्हें न कौरवों से कुछ पाना था, द्र 
न पाण्डवो से । ”--रुट्रदत्त | a 


(३) “में तुमसे वारः < x i 
रम्वार कहता आ रहा हूँ कि जीवन में ब्रह्मचर्य भा 


के पालन से सुख मिलता है, और, मेरी इसी बात पर तुमने बिलकुल | 
ध्यान नहं दिया, जिसका फल तुम ब्र भोग रहे हो ।” _रद्रदत्त कि 
(४) “अन्ततोगत्वा इतने सुसंगाठित और 
का भी पतन हुआ, क्योंकि, 
की इच्छा के अनुकूल नहीं रह 
उस META भाव का स्वया भर 
शासन-पद्धतिः का चलना सर्वथा 


सबल gra साम्राज्य, | भौ 
वह, अपने जीवन के अन्तिम काल में प्रजा 
गया था, शासको site शासित! के बीच 
भाव हो गया था जिसके बिना किसी भी | 
 ्रसम्भव है ।?__ रदत 
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विराम-संकेतों का उचित से अधिक प्रयोग जितना ही आपत्ति- 
विराम-संकेतों का जनक है उतना ही उन स्थानों में भी उनका 
आवश्यक से कम. प्रयोग न करना निन्द्य हे जहाँ उनकी आशां 

प्रयोग की जाती है. । जैसे वेषभूषा की साधारण 
त्रटियाँ भी सभ्य समाज में बहुत खटकती हैं और किसी भी 
sate कों उपहास का पात्र बना देती हैं, वह कितना ही बड़ा 
और प्रतिष्ठित क्यों न हो, वैसे ही उचित और आवश्यक विराम- 
संकेतों के प्रयोग में असावधानी भी बड़से बड़ लेखक का 
आलोचना का पात्र बना सकती हैं । नीचे के अवतरणों में 


रेखांकित शब्दों को देखिए: 
( $ ) “सच जानिए वेदों की मॉकीवाला निबन्ध ता एसा आनन्द 


देता ह के बस कुछ कह † जा सकता बुद्धि TAA हा उठता ह आप 
के प्रति श्रद्धा का भाव उमइने लगता है । दर्शना, की गुत्थी सुलझानः 
वाले लेख भी इतने हृदयग्राह्म थे कि वाह वाह | सम्पादकीय टप्पाणुयों 


का स्वाद निराला सार, यह कि जिस दृष्टि से देखा जाय पत्र वह 
देश भर को अत्यन्त आवश्यक है 
।र सरल 


अजीब काम करता है । जिसकी 
ग्राय्येसमाजियो के लिए तो सचमुच अम्गत हे । उच्च विचार अ 


भाषा का नमूना हे ``" ”--श्रीगणेशद्तजी न 
( २ ) “प्राचीन पद्धति के अनुसार जायसी अपन काब्य H अल 


किक वस्तुओं को लाने में भी नहीं हिचके हें जेस शुक का मनुष्य का 
भाति बातचीत करना, राक्षस का [मिलना आदि ।'- ५० रामचन्द्र शुक्क 

(३ ) "इनके पूर्व के सुसलमान आराख्यान-लखका न अवधी भाषा का 
थ अतः उन्हाने अवधी 


| fa शुद्ध रूप का प्रयोग किया है वह AIF WANTS हे । 
i --५० रामचद्र शुक्ल 
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Raa’ के बाद कोई भी विराम-संकेत न होने के कारा! A 
वह सार का विशेषण हो जाता है और अर्थ में बेहद गड़बड़ी ९ 
उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार की असावधानी करनेवाला' _ 
लेखक पाठक की असुविधा को बहुत अधिक बढ़ा देता है और T 
किसी प्रकार क्षन्तव्य नहीं है | 'सकता' और “बुद्धि' के बीच में k 
तथा “उठती है? के बाद अल्पविराम का अभाव बहुत ही खलता | र 
है । आवश्यक ( आवश्यकता ? ) है के आगे अद्धंबिराम की | 
आवश्यकता स्पष्ट है | 
अधीन वाक्य संकीर्ण वाक्य का वह अंग है जो अपने। C 
अस्तित्व के लिए अन्य अंश पर अवलम्बित रहता है । इस प 
अश से, जिसे प्रधान वाक्य कहेंगे, उसका सम्बन्ध कभी-कभी | 5 
अधीनता-सस्थापक संयोजक शब्दों वा सम्बन्ध-सूचक सवैनाम 
से होता है । उसमें कर्ता और क्रिया होने पर भी सम्पूर्ण वाक्‍य प 
a nS न्य इस प्रकार होती है जैसे वह एक ही शब्द हो। | : 
ण्‌ iD ~ 
तदनुसार उ N een pp fas है. 
हैं । उदाहरण के लिए (१) tg 9 अली Re s ॥॥ २ 
( यह एक निश्चय की चलना ay i, A he TSIN Be 
देता है और संज्ञावत्‌ प्रयुक्त है) ३ 


इसे सार-सूचक पद कहेंगे, क्योंकि 
सार बताता है । (२) “उस व्यक्ति 
सब लोग प्रसन्न रहते हैं ।” 

sa सज्ञा की विशेषता बता 
हुआ) (३) “जब तुम आशओगे 


यह्‌ कहनेवाले के निश्चय का 
से, जो अच्छा काम करता है। ६ : 
( यहाँ 'जो अच्छा काम करता है' i शि 
ता है, इसलिए यह विशेषक पद 
तब में जाऊँगा ।” (यहाँ “जब तुम 
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आगे? 'मै' कत्तौ की जाने की क्रिया भें विशेषता उत्पन्न करता 


a है, इसलिए ae क्रिया"विशेषक पद है ) 
चड़ द क St 
, इनतीनों प्रकार के अधीन वाक्यों में से सार सूचक वाक्य 
A r में एक विशेषता है । ऊपर दिये गये तीनों वाक्यों में से विशेषक 
है. और क्रियाविशाषक वाक्यों का “जो अच्छा काम करता हे? तथा 
है जब तुम आओगे' अंशा क्रमशः निकाल देने पर भी उनकी को 
A | विशेष क्षति नहीं होती | किन्तु सार-सूचक वाक्य के सम्बन्ध भ॑ 
ऐसी बात नहीं है; उसमें से यदि “में तुमका मारूंगा [निकाल 
aay, दिया जाय तो वाक्य का प्राण ही निकल जाता है | कहने का , 
मतलब यह कि “उसने कहा? TAH तुमको AVA का बहुत घान 
| , सम्बन्ध है, क्योंकि कमं के बिना Hal के आत्तत्य की कुछ सार्थ 
ह कता ही नहीं रहती । यह चचौ हमें इस प्रकार के वाक्या मं 
a विराम-संकेतों के प्रयोग का निश्चय करने में बहुत सहायक 
| 


>| | होंगी, अतएव पाठक को यह बात खूब हृदर्यगम कर लेनी 
चाहेए, Falls इस सम्बन्ध में हिन्दी में बहुत आंधक AUN 
हति ` Gk = LSS gat में “किः के आगे अथवा पीछे 


|! अल्पविराम के प्रयोगों के उदाहरण बहुत अधिक संख्या में a 
सम्बन 

4 ) जा चुके हैं । उन पर विचार करने AT SAP प्रयोग कस pe 

E ù उचित राय क़ायम करने का यह उपयुक्त स्थान & 

H स्पष्ट कर देगाः 


साधारण प्रश्न का उत्तर इस विषय को बहुत oe 
क्या कती के बाद आनेवाले कर्म के पहले विराम-स 
प्रयोग आवश्यक है ? उदाहरण के लिए, राम ने रावण का देर 


म॑ राम ने? के बाद बया अल्प विराम का प्रयाग जरूरी है ? 
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इसका स्पष्ट, असंदिग्ध उत्तर है, नहीं | इसी सिद्धान्त का प्रयोग 
हम तब भी क्‍यों न करें जब कर्म केवल एक शब्द नहीं है र 
बल्कि एक वाक्य है ! नीचे के कुछ वाक्यों को देखिए और | वा 
उनमें सारसूचक पद के पहले आनवाले अल्प विरामो की ai 
अनल्प अरुपयोगिता पर विचार कीजिए:-- i 
3 (१) “मात्य ने पहले ही से निश्चित कर लिया था कि, महाराज 
के पास जब हम जायँगे **--)?!._-लक्षमीघर वाजपसी 
रर ( ३ ) “ऐसा तो उनसे कह ही नहीं सकते कि, केवल आप से | 
मिलन क लिए हमने यह BR निकाली '-* :- । ~ लच्षमीधर वाजपेयी 
A (3 ) “आपका कथन, कि भारतवासी सब तरह से पतित हैं, 
डाचत नहा हं ”-अज्ञात 


A अर 


(> ) “आपका रोना, कि हमें बराबर घाटा हो रहा है, सूचित 
oe त्तर nem 
लिए पाखरड रचते हैं | अज्ञात. “ke” 

पिछले दो बाक्यों के सम्बन्ध में 
T है । वाक्य Go ३ À 'कि' से लेकर “पतित हैं? तक 
E शा = iA 

i कर सकता है और वहीं 
। क्रिया विशेषक पदों के पहले और 


a 
एक बात और कहनी | क 
ए 
8 
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पयोग | तीचे के वाक्यं मं १ और २ में सारसूचक पद कर्म कें 
है है | कूप में त हआ है, परन्तु अन्तर केवल यही हैँ कि पहले 
ओर | वाक्य की रचना में (direct) शेली का अनुसरण किया गया है 
की | और दूसरे की रचना में, अँगरजी की देखादेखो (Indirect) 


शेली का । 
ar (५) “राम ने श्याम से कहा, तुम वहाँ चले जाओ। 


9” 
( २ ) “राम ने गोपाल से कहा कि वह घर चला जाय | 


पाठक देखेंगे कि प्रथम वाक्य में अल्प विराम क बाद ठाक 
i बे ही शब्द दिये गये हैं जो राम ने श्याम स कह । इस अवस्था 

‘a ‘ser के बाद अल्प विराम का प्रयोग उचित & | लॉर्फन 
जत | दूसरे वाक्य में यह विशेषता नहीं है, अतएव. इसम कहा! के 


नने / वाद अल्प विराम रखना उचित न होगा | my a 
E सारसूचक पदों के भी दो भेद किये जा सकते है ae 
जो कत्ता) कमे अथवा वाक्य पूरक (Complements) पदों का 
आर 
इनी | काम करते हैं, जिनके उदाहरण ऊपर दिये जा कील 
तक | एक वे जिनका प्रयोग इनमें से किसी एक के साथ 


ar | sition) होता है । नीचे के तीन उदाहरणा का देखिए हक 
Tal ` ($) “सच्ची सी बात यह है क; जापान के हा 


i 
मारे हाथ में नहा है 
fe | ` सब सुबीते और मोक़े है वह दमा nee चतुगेदी 


गज 
(२ ) Ra जो कुछ कहा उसका यह मतल i ह 
ही सब लड़के स्कूल. कालेज से नाम कटवा ले आर ह 


[द चतुर्वेदी 
Doman T द कर अगरेज़ी 
(३) “मेरा कहना यही है कि, लोग AS ES 
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न पढ़ें ओर न उसके पीछे पागल हो जायें।” म 
-- ५० जगन्नाथप्रसाद Waa) 


उक्त वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के आगे जो रेखांकित पद 
आये हे a सब In apposition हैँ ऑर पाठक द्खेंगे कि 
सारसूचक पदों में तथा उनमें एक विशेष अन्तर है । यहाँ “कि 
के पहले व्याकरण की ee से, अल्प विराम का प्रयोग अनुचित 
नहीं है । और यदि हमारे श्रद्धय चतुर्वेदी जी ने बेचारे अल्प- 
विरामों का थोड़ी दूर आगे ले जाकर न पटका होता तो न उनकी 
दशा दयनीय होती और न उन्ह उलहना देने का हमें कोई कारण 
मिलता । परन्तु यदि कोई विशेष बात न हो तो अच्छा तो यही 
होगा कि 'कि' के पहले या आगे अल्प विराम रखने का कट 
"ही तोड़ दिया जाय, जैसा कि निम्नलिखित बाक्यों में हैः-- 
( ३ ) “सबसे बड़ी बात यह X यह कभी नहीं माना जा सकता 
फि प्राचीन काल के सभी ज्ञान मन्त्रो द्वारा '*' ।”-_सरस्वती 


(२ ) “सबसे बड़ा भेद यह हे कि इस ग्राध्यात्मक शरीर अथवा 
marar का जावन उसके ANa स्थूल शरीर पर भ्रबलम्बित नहीं 
रहता ।””--नारायणुप्रसाद ऋरो 

( ३ ) “वहाँ के विज्ञानवेत्ता सदा इसा धुन म लग रहते हैँ के 
le एसा नई बात, नया तत्त्व या नया यन्त्र नकाल जिससे 


मानव जाते का श्रम या कष्ट कम हा जाय और उसे शुख या 
खावधा प्राप्त हो ।?_-सरस्वता 


(2) “उस कृपा का फल यह 


em कि मुहम्मदअ्ली को 
तुर्की सरकार की ओर से एक महत्व 


त्व का कार्य दिया गया ।” 
सरस्वती 
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यह पहले ही कहा जा चुका है कि सारसूचक पदां के पहले 
दी तथा उन वाक्यों के पहले भी जो In apposition लिखे 
गद ' जाते हैं, अल्प बिराम का प्रयोग करना इस कारण ठीक नही है. 
कि | / कि जहाँ वाक्य भें इतनी अधिक घानिष्टता है वहौ उसके मध्य 
के! ही में प्रथकृता न प्रकट करनी चाहिए | इसी सिद्धान्त के अनु- 
वेत सार कत्ता और क्रिया के बीच में भी विराम का प्रयोग अनुचित 
q- है । नीचे के तीन वाक्यों को देखिए:-- MTR 
x ( १ ) “राम ने, रावण को इसलिए मारा कि वह देवताओं, ब्राह्मणा 
आर हरि-भक्कों को क्लेश देता था ।”-सुद्रदत्त a 
[ण्‌ ( २ ) “बादलों की ओट में छिपे हुए धवल चन्द्रमा ने, FAs 
[ही । कुल को, ग्राह्मादित कर दिया ।?--सद्रदत्त 
फट ~ ( ३) “इसके उपरांत वहाँ से, हेंपटन विद्यालय में, पहलेपहल 


( $ R s & A A a 
वाशिंगटन से झाडू दिलवाकर उनकी परीक्षा लेनेवाली, मिस भेक 
BIE ` --। पं ० रामचन्द्र शुक्त 


ता | ( ४ ) “सभ्य कहलानेवाले ange देशा में नगर का मल मूत्र 

भी, व्यर्थै नहीं जाने पाता; उसका उपयोग आसपास के खेतो की उस्पा- 
य्वा Rar us बढ़ाने के लिए किया जाता है ।?--रुद्रदत्त 
नहीं (९) “सारांश यह के जो अलोकिक उन्नति पूर्वालंकृत काल म 

प्रारम्भ हुई थीं, वह उत्तर काल भें विशषतया घटी तो नहीं, परन्तु 
कि आगे भी न बढ़ सकी ।??--मिश्रबन्धु RT 
[से उक्त वाक्या में यदि “राम ने, चन्द्रमा ने”, मलमूत्र भी आद 
या कत्ती शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग उचित नह! हैतो 


~ ४ A ° 
इसी सिद्धान्त की सहायता से हम उन वाक्या मे भी कत 
शब्द के आगि यह संकेत रखना उचित नहीं AAA [जनम उक्त 
कत्ता शब्द की समाप्ति उसकी पारिमाषा करनेवाले किसी सम्बन्ध 


` 
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सूचक वाक्य स होती हे । नीचे के वाक्यों में अल्प विराम 
का यह अनुचित प्रयोग पाठक देखेंगे: 
(१) “वही दवा जिसके उपयोग से सैकड़ों व्याक्लेयो को 


इतना लाभ पहुंचा, मेरे भाई के प्राण ले गयी ।”--सद्रदत्त 


(२) “वही काब्य जो सहृदय जन के चित्त में रस का सञ्चार 


करता है, शुष्क-हृदय जड़ STH को केवल बकवाद समक पड़े तो 
इसमें आश्चर्य at क्या बात है !?-_एक समालोचक 
( ३ ) “जिस विश्व-विद्यालय में ये पढ़ते हैं वह, अध्यात्म को 
छोड़कर और सब विषयों की शिक्षा देता है'** ea 
(2) “क्या में यह आशा करूँ कि मेरा स्वप्न, स्वप्न ही न रहेगा 
वह कभी सच हो जायगा । ? विश्वनाथ गणेश आगाशे बी० ए० 
किसी सज्ञा की विशेषता व्यक्त करना विशेषण का काम है | 
विशेषक वार्की विशेषण एक शब्द भी हो सकता है, तथा 
HIR शब्द-सभूह और वाक्य भी। उदाहरण के 
लिए नीचे के वाक्यों में देखिए: 
(१) “इस नाटकीय वातावरण में जयशंकर “प्रसादः हमारे 
ध्यान को विशष रूप से भ्राकर्दित करते हैं ।?_ ame 
(२ ) “वर-कान्या का जोड़ा मिलाते ax नीचे लिखी बातों पर 
oy रखना के See" ॥7- श्रीसुशीलादवी निगम 
३ ) “arg जीवन मे कभी किसी हो कोई ऐसी स्री मिले 
a बेदर PETIT eS एसी स्त्री मिल...» 
सके तो उन्हे समझ लेना चहिए कि यही उनका जीव T ne i 
वन-संगी है। 


यह्‌ पहले ही ; --श्रीसुशीलादेवी निगम 
नीळ दिल ह कहा जा चुका है कि sal और क्रिया का 
सम्बन्ध इतना घनिष्ट हे कि इन दोनों के बीज क ता 
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का रहना उचित नहीं जान पड़ता । इस कथन में यहाँ हम इतना 
और जोड़ देना चाहते हैं कि कत्ती अथवा किसी कारक शब्द के 
साथ यदि उसकी परिभाषा करनेवाला कोई शब्द, शब्द समूह, 


वा वाक्य होगा तो इनके और उक्त कत्ती अथवा कारक शब्द 


x nN an ~ 
के बीच में किसी प्रकार का बिराम नहीं रहेगा | नीचे जो वाक्य 
A SN UY g ` देखें:-- 
दिये गय ह उन्हे पाठक ध्यान स देख WER 
prs: ` > उऊ a POEZI 
(१ ) “बे ब्राह्मण, जो पूजापाठ करते ह, पा हँ द्र्द 
(२ ) “ये स्तम्भ, जिन्हें लोग लाट कहते हैं. और बिहार med- 
, w ww D 
वाले जिन्हें लौर कहते हे; बहुत ऊँचे हैं ।--सरस्वती ae 
A है 
( ३ ) "जिसके साथ लगाव हो वह सम्बन्धी कहलाता हैं । 
श्रीरामलेचनशरण 
(४) “मेरे ही मामा ay, जो मामी की आज्ञा बिना द्वार से 
` EY) ` न्द्‌ 
टलते न थे ।?-प्रेमचन a 
रा ऐसी मैरता को it हूँ घा ही पर 
( ₹ ) “में तो ऐसी कई औरतों को जानः ` हुँ, जो पुरुषा ह॑ 
गो GS IÜ 
रोब जमाती हैं ।”-- प्रेमचन्द é a 
( ६ ) “जिन्होंने कलकत्ते के अलाहिलाल पत्र में अपक we 
A 
होंगे कि. ग्रापकी राजनैतिक यांग्यता किस 


4 


मालाएँ पढ़ी हागी वे जानत 


दरज की थी arent OE जार पोरी 
- (७ ) “पुरुष aia टोपी पहनते ह, जा हट क ढग का 3 


SCE S eal 
होती है ॥?--सरस्दता ST द 
( ८ ) चलो हम गगनमण्डल की ओर श्रपनी आंख उठाकर ६ 


जी eS पानी माँगा करतें 
x = Sq महर्षि पानी मे 
आर उन दोनों देवता को, जिनसे हमार TF z 


nN Ww n oe 
age ।!”-- सरस्वती , o जिससे ait हुई 

(९ ) “वह जलकोश यही आकाशगा i oe wat S 
एध्वी à सोचने के लिए SH aed a उन्हान प्र 


पी ॥?--सरस्वती 
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( १० ) “जायसी भावुक थे, बहुश्रत थे, ओर सच्चे कावे थे जिन्हें ie 
(प्रम की पीर' ने पदमावत जैसे सुन्दर ग्रन्थ के रचने के लिए प्रेरित | Y 
कया था” ।--श्रीरामचन्द्र शुक्ल मे 

( ११ ) “वहाँ पर महादेव का एक मन्दिर था, जहाँ रतनसेन q 
अपने साथिया के साथ बैठकर तप करने लगा ।”--श्रीरामचन्‍्द्र शक्ल 

( १२ ) “उनका कहना है कि स्त्री-पुरुष के शरीर में भिन्न-भिन्न aq 
रहता हैं, जो एक दूसरे के स्पशे से खिंचती हैं ।”” 

-- श्रीमती सुशीला दवी निगम 

( १३ ) “साथ सोने से यह madu घट जाता है तथा उसमें 
चेतना-शक्नि कम हो जाती है, जिससे पुरुष संयमी होता है" * 

-- श्रीमती सुशीला देवी निगम 

(१४) “मेरी माँ जो 


मा जो काल के गाल के निकट पहुँच गई थी, कुछ 
दिना बाद ग्रच्छी हो गई --सरस्वती 


१९ ) “इन घटन 
fe इन घटनाश्रा के ग्रातारिक्क यत्र-तत्र उनकी प्रयोजक qR- 
ति का सूचना भी है, जो पहले और दूसरे He में विभाजित . है ।” 
i > AUR शुक्ल एम्‌, ए 
१६ ) “जीता रहे क्षात्र धर्मे और काष-वाणज्य, जनक कारण 


sb 22 
सानज्यष्ठ ब्राह्मण पञ्चगव्य का प्राशन करने के लिए तो विवश 
नहा [कय जाते ।?__सरस्वर्त 


66 z _ 
g (१७) “वह ACAI, जिसमें AA तक उन्होंने अपने को 
ue IFEI था के केदाचेत्‌ भ्रब भी जीवन. के कुछ चहू प्रकट हा 
? उक पर के समान आखा के सामने से हट जाती है, और मोह 
का बन्धन टूट जाता है" ° :।??__ भ्रम चन्द्‌ । 
वाक्य न० १ मे धवे राह्मण 


की परिभाषा में “जो पूजाः 
जा पूजा 
पाठ करत ह कहा गया है, es 


अतएव विशेषक वाक्य के आरम्भ 
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% अल्प विराम रखने की कोई आवश्यकता नहीं | वाक्य नं० २ 
x A 
मेँ जो विशेषक वाक्य आया हु वह “स्तम्भ? की किसी प्रकार 
की परिभाषा नहीं करता बल्कि उसके सम्बन्ध में एक नवीन 
बात बतलाता है और इस प्रकार मूल वाक्य से स्वयं को कुछ 
nN bo Est 
प्रथक्‌ AHA जाने का कारण उपस्थित कर दता E | अतएव, 
(eS) `A > 
इसमें 'स्तम्भ' के बाद और “जिन्हे! के पहले अल्प विराम का 
प्रयोग उचित हुआ है । तीसरे वाक्य में 'जिसक साथ लगाव ह 
“सम्बन्धी? का. विशेषक है और उसकी परिभाषा प्रस्तुत करता 
~ > om z a 
है। इस कारण दोनों वाक्यों में घानेष्टता ATT है और 
A A ` X 
अल्प विराम का अभाव aaa उचित हैं| AIA वाक्य 
3 ठ श उपस्थिति अवाञ्छनीय 
धामा थे? के बाद अल्प विराम कॉ हर्मि ae 
¢ Or ` ~ A ale 
नहीं है, क्योंकि बाद को आनेवाला विशेषक हक 
सम्बन्ध में एक प्रकार की आलोचना करता है उनकी प्रकृति 
ॐ । इसी प्रकार वाक्य न० 
सम्बन्ध में एक नई बात बताता हैं | ई 
१५, और १६ में अल्प विराम का 
५, ७, १०, २ Ro x ३, , अ ता ae ६ 
होना उचित, To ८, ६, १९ ओर १४ म॑ हर न ) 
~ ~ (2५ A जा सकता 
त सिद्ध किया र 3 
स उसका oN ya ~ a से अधिक प्रयोग क सम्बन्ध म एक 
विराम संकेतों के उचित र र बी 
बात और कहकर हम अग g भी होते हैं जिनका 
कभी किसी-किसी वाक्य मे एस अश ae 
5 मिलेगा; वास्तव में उक 


व्याकरण-सम्मत स्थान उसमे नह bE 
स्वतन्त्र अस्तित्व होता दैः यद्यपि वे प्रथक्‌ द 


~ A 
fi याकि उनमें क्रिया का 
को पूर्णतया व्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि 
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अभाव होता है । उदाहरण के लिए निम्नाङ्कित वाक्य प्रस्तुत 
किये जाते हैं:-- 

(१) “at वहाँ रहते, किसी उपद्रव की आशंका करना व्य 
`हे ।”- अज्ञात 

(२ ) “करुणाशंकर के झूठी क़सम खाते ही, एक बड़े अच- 
रज की बात हो गयी; सामने से एक सर्प ने अ्रचानक प्रकट होकर उसे 
डस लिया और फिर ग़ज़ब की तेज़ी से एक शोर जाकर वह गायब 
हो गया ।?? 

An oN a nm ~ 

एस स्वतन्त्र वाक्याशा के सध्य से [वराम का प्रयाग न करना 
चाहिए | उदाहरणार्थ उक्त प्रथम वाक्य में. AY के बाद ऑर 
द्वितीय वाक्य म करुणाशकर' के बाद अल्प AUA रखना 
उचित न होगा | 


वाक्या से क्रियाविशेषण शब्दों, पदों, और वाक्यों का उपयोग 
TTS से कम किया म विशेषता करने की दाष्टि से होता है । 
: प्रयोग इन शब्दा, पदों, ओर वाक्यों को हटा दन पर 
ake वाक्य आर मूल क्रिया की कोई अंग हानि नहीं होती | 
= ते यह आवश्यक होता है कि विराम सकता के प्रयाग द्वारा 
ar वाक्यःबिशप के साथ उनके सम्बन्ध का सूचित कर दे | 
व्याकरण की आज्ञा तो यही होगी । 
प्रकार के शब्द, पद, औ oe 
K पद, र वाक्य आवें वहा वराम-सकता का 
आवश्यक AA केया जाय । इस हद तक व्याकरण का सेवक 
हान की सलाह तो हम ल 
Et ह ता हम लेखक को नहा द सकते, क्योकि क्रिया- 
साधारण बोलचाल में भी इतना अधिक प्रयोग 
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स्तुते | होता हे कि यदि व्याकरण-सम्मत प्रणाली ही का अवलम्बन 

किया जाय तो वाक्य-रचना बहुत अधिक भारी, कुण्ठित, और 
यथै | मन्द हो जायगी | अतएव, यद्यपि यह्‌ सही है कि अनेक स्थलों 
में बिराम-चिह्ण का लोप कर देना असावधानी समभी जायगी 


: सहज ही इन दोनों से व्यक्त होनेवाले भावों का अन्तर स्पष्ट 
हो जायगा । प्रथम वाक्य में व्यक्ति-विशेष के परीक्षोत्तीणे होने 
की एक साधारण सूचना है । किन्तु दूसरे वाक्य में इस वर्ष-- 
जो क्रिया-विशेषण शब्द हैं--के पहले और पीछे अल्प विराम 
रखने से बोध होता है कि वह व्यक्ति पहले उसी परीक्षा में, 
अनुत्तीर्ण हो चुका है । यदि इस तरह का काई आलंकारिक 
प्रभाव नहीं उत्पन्न करना है. तो लेखक को चाहिए कि वह 


च- | तथापि यह भी निर्विवाद हवै कि अनेक स्थानों में उसका लोप 
से | कर देना न केवल उचित बल्कि प्रशंसनीय कहा जायगा | 
a | क्रियाविशेषण शब्दों, पदों, और वाक्यों के प्रयोग के सम्बन्ध 
। में एक बात पाठक को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । शब्दों 
नो | (क पहले और पीछे अल्प विराम रखना जितना ही अवाञ्छनीय 
R | है, उतना ही वाळ्छनीय यह है कि शब्दों की अपेक्षा पदों के, और 
ता पदों की अपेक्षा वाक्यों के पहले और पीछे विराम संकेत रखे 
जायँ । इसका एक कारण है । निम्नांकित उदाहरण को पाठक 
ग देखे: 
| १--वह इस aù बी. ए. की परीक्षा में उत्तीण हो गया | 
र २--वह, इस वर्ष, बी. ए, की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । री 
| क्‍ एक ही वाक्य के उक्त दो रूपों पर विचार किया जायगा ता 
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A AA wh ` aN क क, कळ. 
क्रियाविशेषण शब्दों के पहले या पीछे विराम-संकेत लगाने से 
विरत हो । 

किन्तु क्रिया-विशेषण वाक्यों के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही जा सकती । इनके विषय में ता इस नियम को स्मरण 
रखना सदैव उपयोगी होगा कि यदि ये वाक्य के बीच में आते 
हैं तो उनके पहले और पीछे दोनों ओर अल्प दि ोने 

छ दोनों ओर अल्प विराम होने 

A A On A BS 
TRT, यदि विशेषक वाक्य ही भूल वाक्य को समाप्त कर देता है 
` 5 ` A 
तो आरम्भ में प्रत्येक अवस्था में अल्प बिराम रहना उचित है 
A A NA ०७ ७५ N ०.» ७७ Xn $ 
आर यदि प्रथम श्रेणी के वाक्यों में दो अल्प विरामों में से किसी 

N A 

एक का लॉप करना आवश्यक ही समझा जाय तो बह आरम्भ 
का द्वाना चाहिए, न कि अन्त का । नीचे के उदाहरणों से, जो | 
भिन्न. भन्न हिन्दी लखकां और पन्नों से लिये गये हैं, यह प्रकट 
N A 
हा. जायगा ।के इस सम्बन्ध में कितनी असावधानी की 

nA 
जाती è: — 


(43 A 
( १) “उत्तरी भारत, विशेषकर sag में इसके आधार पर एक 
A s A 
कहानी मचलित EX जिसका नाम था हीरामन सूआ और पाझ्िनी 
रानी की कहानी । श्रीरामचन्द्र शुक्ल 
~ A ~ 
( २ ) “वे इतिहास के जानकार थे Ta 
a A a O 
है, ठीक लिया है P — श्रीरामचन्द्र REJ 
(३) “जब सुरे विश्वास हो 
पे सु विश्वास हो जायगा, 
TAA क अनुसार आपका आदर और सत्का 


जो अंश उन्होने लिया 


तब आपकी विद्वत्ता श्रौर 
र अवश्य होगा'* ** ॥! 
¬ श्रीलक्ष्मी घर वाजपयी 

कि महाराज, भारत की एक 
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करने पर या स्वयं उस समय के बादशाह श्रौरंगज़ेब ने sa पर 
चढ़ाई कर दी ।?-- सिखसाघु सन्तमानसिंह 
( ₹ ) “यह सत्य है कि छुन्दोगाति के कारण इस उद्देश्य में बाधा 
पड़ती है, किन्तु जहाँ तक संभव हो इस उद्देश्य में सफल होने का 
qaa करना चाहिए ।?-- अयोध्यासिह उपाध्याय 
( ६ ) “निस्सन्देह यह “ग्रमरद' शब्द बोलचाल का नहीं है, वरन्‌ 
अन्य भाषा का अ्रप्रचलित शब्द है, किन्तु कवितागत सौन्दर्य की रक्षा 
के लिए उसका प्रयोग एक मुख्य स्थल पर किया जाना, आशा है तर्क 
का हेतु न होगा । --अयोध्यासिंह उपाध्याय 
(७ ) “यदि शिक्षित हिन्दुस्तानी चुपचाप रहकर ऐसे लोगों को 
जो हमारे ही रुपये ओर हमारी ही मिहनत के भरोसे अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं यह हिम्मत दिलाएँगे कि  “।? 
--श्रीमती उमा नेहरू 
(८) “एक बार एक अमरीका के हेल्थ भ्रफसर ने जो 
अब aadi नौकरी में हे कहा था कि जब भारत की 
वास्तविक दशा सब लोगों को मालूम हो जायगी'"''”"।'” 
श्रीमती उमा नेहरू 
(९) “बच्चा किसी नई वस्तु के दिखाई देने पर यह जानने के. 
लिए बहुत उत्करिठत होता है कि यह क्या है । "RS IR 
( १० ) “कल रात Bw मालूम नहीं हुआ नहीं तो आपको यहाँ 
बुला लाता ।?--वेदोदय 4 
( ११ ) “स्थानीय होलकर कालेज के जन्म देने में भी कहते है, 
आपका हाथ-था ।!-- सरस्वती हे 
(१२ ) “श्रद्धेय विद्वान्‌ Yo रामचन्द्र शुक्र ने RRL Jae 
"काव्य में, रहस्यवाद में, छायावाद के विरोध में! अभिव्यंक्षिवाद का! 


जिसे दीनजी प्रकाशवाद कहते थे उल्लेख किया है ।”-- भारत 
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हिन्दी के लेखक वाक्य में अनेक वस्तुओं की गणना के 


अवसर पर अल्प विराम के प्रयोग की विभिन्न 
प्रणालियों का अवलम्बन करते हैं | कुछ का 
प्रयोग नीचे देखिए:-- 

( १ ) “पंडितजी का व्यवहार इतना निष्कपट, हृदय इतना 
सरल और स्वभाव इतना नम्र था कि जो कोई भी एक बार उनसे 
मिलता, उनसे बातचीत करता, वह उन्हीं का हो जाता था ।? 

विद्यार्थी 

( २ ) “इसमें सन्देह नहीं कि saat ag से हिन्दी का एक अच्छा 
लेखक, एक सुबक्का, एक साहसो पुरुष, एक सच्चा Gann 
तथा एक Ag सजन, इस प्रथ्वी से उठ nari” 

--+भीअवध उपाध्याय | 

( ३ ) “सीधे-सादे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शर्स्माजी 
परिश्रमी, कार्यदक्ष, हसमुख, दूरदर्शी, उदार ग्रोर सहनशील sah 
थे Go रामलखन शुक्ला गी, ए 


(8) “एक रात की बात है कि मै, मेरा छोटा भाई और मेरे 
चचा य सब लॉग भोजन के पश्चात्‌ बातें कर रहं थ ।?? 


गणाना 


iN 


BRAT गणुश आगाशे बी. ए. 


R (x ) “बहुत लोगों का विचार है कक हिन्दू धम्मे, हिन्दी भाषा 


आर हमारा प्राचीन आर्यपन तभी तक स्थिर रह सकते हैं''"” 


— मिश्वबन्धु 


तुस्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा 
ES 7 ») 

z Ap व्यतिरेक, समातोक्ि भ्रप्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुतांकुर 
AR aaa भो उपमा के ही समान हे ।? --भिश्चबन्धु 


(७ ) “इसके भ्रा 
तिक्र सखन-क्षमता, भाषाधिकार, अभ्यास; 


( ६ ) “इनके ग्रातिरिक्र SRAT, 
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विचार सरणि की अपक्ता और आवश्यकता भी यथावसर MS आती 
है आर भाषा की Tear और सरलता का कारण होती है।” 
--५० अयेष्ध्यासिह उपाध्याय 

कोष्टक ( ) उस चिह्न को कहते हैं जिसके भीतर हम ' 
ऐसे शब्द, पद्‌, वाक्य आदि को रख सकते हैं 
जिसका सीधा सम्बन्ध वाक्य के साथ नहीं है, 
किन्तु जो प्रसंगवश समाविष्ट कर लिया जाता है | वाक्य के 
बीच में इस प्रकार के कोष्टक से बहुत कम सहायता ली जाती 


AN ay ~ ~ fps A= ~ = ~ 
हैं, क्रिया विशाषक वाक्या, पदा आंद क पहले आर We, या 


केवल पीछे अल्प विराम का प्रयोग करके यह काम निकाल 
A A A c za A चुकी an ad टू 

लिया जाता है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हे । परन्तु एक 
प्रकार का कोष्टक और भी होता है जो वाक्य के बीच म॑ 


Ñ N ~ ~ 
असम्बद्ध रूप से रहता हे लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के 


शप भाग के साथ मेल नहीं रखता । उदाहरण के लिए निम्न 


“लिखित वाक्यों को देखिए: 


“यहाँ के आदमी, अगर वे अपनी इज्जत आबरू की भी इर 


करते हैं तो, तब तक AST जब तक उनकी दम म दम हे । 
मिश्र (Compound ) वाक्यों में प्रायः दो या दो से शके 
स्वतन्त्र aii वाक्‍य होते हैं और कुछ संयोजक अव्यथ , 
अल्प बिराम का शब्दों द्वारा संयुक्त किये जाते है । य कुछ 
मोग व्यय शब्द निम्नलिखित हैः 
और, या, लेकिन, इसलिए, अतएव) qali% | 
अधीन वाक्यों के सम्ब्रन्ध में! अन्यत्र लिखा जा चुका ÈI 
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इनका आस्तित्व प्रधान वाक्य पर निर्भर है । किसी सिश्र या 
9 र ~ eo Dd धी 
संसृष्ट (Complex) वाक्य में बाक्यविशेष स्वतंत्र है या अधीन, 


` इस बात के जानने का एक सुगम मार्ग है--स्वतन्त्र वाक्य को यदि * 


~ 


हम पूर्ववत्ती स्वतन्त्र वाक्य के पहले रख दें तो वाक्य-रचना पर / 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके विपरीत, यदि अधीन 
वाक्य को अपने पूर्ववर्ती स्वतंत्र वाक्य के पहले हम लिख दें तो 
कोई अर्थ ही न निकले । उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्य 
पाठक देखे: 
( १) राम आया और लक्ष्मण गया | ( प्रथम रूप ) 
( २ ) लक्ष्मण गया और राम आया । ( परिवर्तित रूप ) 
इन दोनों वाक्यों में कोई अन्तर नहीं है । परन्तु निम्नलिखित | 
वाक्यों में वैसी बात नही है, इनसें स्थान का परिवर्तन कर देने| 
से भाव की अभिव्यकि में गड़बड़ी हो जाती हैः 
( १ ) राम, जिसका भाई लक्ष्मण है, गया । 
( २ ) जिसका भाई लक्ष्मण है, राम गया | 
स्वतन्त्र वाक्यों को जोड़नेवाले संयोजक अव्यय शब्दों के 
पहले साधारणतया अल्पविराम रखने से काम चल सकता है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो बातें और स्मरण रखनी 
चाहिए: 
( t ) यादे वाक्य बड़ा और भारी है तो केवल आल्पविराम 
रखन से काम नही चलेगा । i 


-AF र >! य 
( ९ ) वाक्‍्य-विशेष का मिश्र वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य j 


साथ विचारगत सम्बन्ध कैसा है, इस पर अच्छी तरह विचार 
करना चाहिए । यदि दोनों में अत्यन्त अधिक घनिष्ट सम्बन्ध 
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ओर निकटता है तो अल्पविरास पय्यीप्त होगा, अन्यथा SE- 
विराम का प्रयांग करना चाहंए | 
हमारे प्रथम कथन के उदाहरण-स्वरूप निम्नालेखित वाक्य 
पाठक देखें: — 
(क) “इल गुण के कारण यदि हम उन्हे ANINA कहे तो 
ro अ्रव्युक्रि न होगी, Gast खरी-खोटी उन्हे सुनाइए, सकड़ों गाली 
उन्हें दीजिए, किन्तु वे सिवाय मुस्कराने के ओर कुछ नहीं कहेंगे ।” 
>-बाबू केदारनाथ गुप्त बी० ए० 
उक्त वाक्य में “अत्युक्ति न होगी” के बाद अल्प विराम न रख 
कर अद्ध विराम रखना चाहिए था । 
किन्तु निम्नलिखित मिश्र वाक्य में भी अरद्धविराम का प्रयोग 
न किया जाना, एक अक्षम्य अपराध हूः x 
“तुम at बाप के बुढ़ापे की लकड़ी हो, तुम खी की आँखा के तारा 
हो, तुम छोटी छोटी अधखिली सन्तति-लताश्ों के सींचनवाल सुचतुर 
माली हो, तुम कुटुस्ब-रूपी आकाश के जाज्वल्यमान चन्द्रमा हा, तुम 
जाति के सुकुट-मणि हो, तुम देश की आशा के AGUS हा, इस समय 
तुम्हारा ae होकर बैठ रहना एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्राय- 
TAT ARI हो सकता ।'--स्ट्रदत्त x 
k नांच क उदाहरणा का दखन स हमार aA कथन का HT 
पाठक हृदयंगम कर सकेंगे: 
(क) “ उन्होंने विस्मय और कौतूहल के पर कुछ भी नहीं दखा, 
यह नहीं समझा कि भ्रन्तिम व्यंग क्या है ॥”-- मारत | 
(ख) “ महादेव ने ( जो भाट के वेश में थे ) राजा का बहत 
' समझाया कि यह जोगी नहीं राजा हे, यह पदमावती के ana वर 
हैः --प० रामचन्द्र शुक्ल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१9 (a) 


GY 


NN aN MLY a 
(ग) “ इधर Faure म हाहाकार मच गया- दोनों रानियाँ सती 
होने को तैयार हुई ।”--ए० रामचन्द्र शुक्ल 
hasi ` x 3 
(a) “ सम्पादक और पाठक क्षमा करें, यह पेरा कुछ बड़ा 
हो गया ।?--पद्मसिह शमी 


उक्त चारों वाक्यों को पाठक ध्यान से देखें । ये मिश्र वाक्य हैं 
और रेखांकित अल्प विराम के बाद इनमे स्वतन्त्र वाक्य आये हैं । 
इन सबकी अपने सहयोगी वाक्यों के साथ इतनी आधिक मैत्री 
अर घनिष्टता है [कि अल्प विराम न रख कर अद्ध विराम रख. 
कर इन्हें अधिक प्रथक्‌ करना इनके साथ अन्याय करना होगा | 
मिश्र वाक्य में स्वतन्त्र वाक्यों के पहले साधारणतया अल्प ' 
अधीन वाक्यों के विराम रखने से बचना जितना उचित और 
हले अर्ध विराम आवश्यक है, प्रायः उतना हो अधीन वाक्यें 
UIT के पहले साधारणतया अद्धे विराम का प्रयोग 
करने से विरत रहना भी है । फिर भी आलंकारिक कारणों से 
अथवा वाक्य-रचैना के आनुपातिक सौन्दर्य की रक्षा के लिए कभी- 
कभी स्वतन्त्र वाक्यों के पहले अल्प विराम और अधीन वाक्यों के 
पहले अद्ध विराम रखना भी अनुमोदनीय हो सकता है। आशा है, 
नीच क॑ वाक्य पर दृष्टिपात करने से पाठकों को ant विराम की 
उपयुक्तता तथा अल्प विराम की अनुपयुक्तता स्पष्ट हो जायगी: | 
“जो देश का हृदय-सम्रा्‌ है; जिसके लिए बच्चा-बच्चा अध्रिकःसे- 
आधिक सवा्थत्यारा करने के लिए कटिबद्ध हो सकता हे; जिसका नाम ही 


sas, GS aN 
सुनने से शरीर में बिजली की wh का संचार हो जाता है वह हमारा 
प्यारा नेता कहाँ है 2”? ४ 
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सतीः इस वाक्य में अद्ध विराम का प्रयोग आलंकारिक कारणों पर 
अवलाम्बत है | 

बड़ा \ प्रश्‍न का भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के अन्त में ( ! ) यहद 

४ -नवाचक और चिहण लगाया जाता है, और विस्मय तथा 

= | ग्राश्‍चर्यनचह आश्चर्यं का भाव व्यक्त करने के लिए ( ! ) यह 


ral चिह्न काम में लाया जाता हैं | 
Ss 
न्न कभी-कभी प्रश्नवाचक ओर ARAM म अन्तर न 
~ 
cq. | सममकर लेखक धोखा खा जात है | उदाहरणार्थं नीच के वार्या 
| को देखिए:-- 
= (१ ) “aar सुन्दर है यह दृश्य १” ; 
e (२ ) “कितने आदमी इतने नेक, [मलनसार, और परोपकारी हा 
A सकते हैं |” 
[क्यो 
योग ( ३ ) “किसं वीर की भव नहा तन गई 
ए से (x ) “Aga दैव की यह कठोरता पूर्ण करतूत किसके हृदय को 
it A N NN 
भीः ARA नहीं कर देगी !'? 
इन वाक्यों में से नम्बर १ में आश्चर्य-चिह्न होना चाहिए, आर 
के 
E नम्बर २, ३, और ४ वाक्यों में प्रश्‍नवाचक Me रखना 
l ह; 
का ही उचित है | ae 
यदि पाठक यह अच्छी तरह समक ल कि कळ. ह 
कहि बच 
उचित प्रयोग क्या हे तो उक्त भ्रम में पड़ने से Beo 
ग ही / इसलिए हम उनसे निम्नलिखित बातें सदा स्मर 


अनुरोध करते हैं: 


( १) आश्चय-विह का प्रयोगा उत शब्दों के आगे कि ay 
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है जा विस्मयादिबोधक अव्यय के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसे “अहा । 
हम आ गये !” 

(२ ) सम्बोधन सूचक शब्दों के बाद यह चिह्न काम में लाया 
जाता है । जैसे, “मरे मित्र ! मेरे भाई |” 

(३) ऐसे पूरे वाक्य के बाद यह चिह्न लगाया जाता है 
, जिसमें विस्मय-सूचक शब्द हों । जैसे, “वह कैसा सुन्दर È ! बह 
कितना मनोहर हे !” 

( ४ ) बहुत-से निम्न श्रणी के लेखक कहीं-कहीं किसी सुन्दर 
बिचार या भाव के प्रति अपनी मुग्धता प्रकट करने के लिए भी 
इस Rg को लगाते हैं । यह अच्छी शैली नही है । विशष करके 
वैज्ञानिक विषयों के लेखक को इस जाल से बचना चाहिए । 

{ ५ ) किसी का तिरस्कार करने के लिए भी इस चिह्न का 
प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए नीचे के वाक्य दोखिएः-- 

“अब देखिए १ अरब ६६ करोड़ जन-संख्या में से ग्रेट-बरिटन और 
उसके साथी १८ राज्यों की जन-संख्या 9 रब ३७ करोड़ हे । वह सभी 

जमनी के प्रतिकूल हे । उधर जर्मनी आ्रोर उसके सहयोगी राज्यों की 
मनुष्य-सख्या कोई पौने सोलह करोड 
दूसरी तरफ़ । रह गईं केवल १७ करोड़ 
से श्राधिक मनुष्य जमनी आदि से लइते 
हुए अवश्य हैं । इस मकार सारी दुनिया की आबादी का कोई ५ अंश 
भा म रत है । यह इसालेए फि Raat की रक्षा हो और 

SEI अन्याय तथा अत्याचार flit हो जाय !”- सरस्वती 
यादि उनकी भी भ्रब यही राय हो कि घुटने ही पर से पॉव करेगा 


ह i यह क a 8 

एक तरफ़ है और वह 
जनता | उसमे से भी २ करोड 
` 
तो नहीं, पर लड़ने के लिए तुले 


~ 
तो फिर कल यही सही 
र कल यही सही, इतना बड़ा आपरेशन बिना क्ोरोफ़ार्म gar 
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|. हो सकेगा ओर इस पराकाष्ठा को निबलता म दोपहर को गमां 


हा | 
$ म--पर अब तो डाक्टर साहब सत्र सामान से लेस होकर Al चुक थ 
i बात कैसे टलती, उन्हें जल्दी थी, आपरंशन का वक्त बीत रहा था t”? 
wi --एप० पद्मासह शमा 
x | इन नियमों पर दृष्टि रखकर पाठक निम्नलिखित वाक्या पर 
T l 
$ विचार करें: 
जुहु ( १ ) “समय पर पत्र का उत्तर देना तथा लख को Tea तुरन्त 
_ भजना शमांजा का rang गुण था i ( खद g Ih उनक इस गुण काम 
न्द्र ग्रहण नहीं कर पाया ! )'--पे० बनारसीदास चतुवद 
भी २) “पर में सोचता ही रहा Ae उनख बातचीत करने का 
रके | फिर मौक़ा ही न मिला ।”--पं० बनारसीदास चतुवद 
j हिन्दी में आदेशक का प्रयोग खूब किया जाता हैं | उच्च कोटि 
का... ३ की पुस्तकों से लेकर छोटे से छाट समाचार 
3 A ने में आता | 
त पत्र तक में इसका प्रयाग दख 
a 
ali’ खेद इसी बात का है कि इससे काम लेने के सम्बन्ध म॑ बहुत 
> अधिक अज्ञान फैला हुआ है और जिसे कोई विराम सकत 
की 
x “सहायता देता नहीं दिखाई देता बह आदशक ही का कल्पवृच्त 
रोड समभकर, जहा जो मं आया वहा, उस भिश्ती, पीर, बबरची, खर, 
= सभी का चार्ज लेने के लिए विवश कर देता हे | हम यहा feral 


के विभिन्न प्रसिद्ध ग्रन्थकारो और पत्रों से निम्नालिखित अवतरणो 


को पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हे, जिनमें से कुछ में आदराक 
का उचित प्रयोग किया गया हे; और कुछ में अनाचित Re me 

( ५ ) “किन्तु यहाँ पर और एक नई चीज़ आ गयी -पारिचम के 
परिवर्तनशील हस्तक्षेप का एक और फल जो यहाँ की स्थात मं (At 


| 
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a A An NON ~ [oS he त्र 
डाल रहा हे वह यह कि सम्भव हे कि विदशिया की विचित्र सहानुभात 
AN 


से प्रोत्साहित होकर अछूत लोग Wa बहुत दिनों तक. gA गवारा न करें 


कि उनकी धार्मिक स्थिति का निर्णय करना उच्च जाति के हिन्दुओं को 
इच्छा ओर स्वच्छुन्दता पर निभर रहे ।”-- श्रीमती उमा नेहरू 
A ~ 


( २ ) “जब वह लाहोर में उहरी हुईं थीं तो एक दिन टेलीफ़ोन 
पर मुझसे कहा गया कि मैं उनसे मिलूँ - खुफिया पुलिस के अफ़सर ने 
जिसको में जानता था सुझसे कहा कि एक अमरीकन महिला हिन्दोस्तान 
के प्रश्नों का अध्ययन करने आयी हुई हैं और सुझसे मिलना चाहती 


`~ IENS ~ ~ A N C ALA 
हैं मन उत भलेमानस स कहा [कि अगर वह माहेला आपकी निजी 


दु 
© 


oy Ce ate 
मित्र हैं ।? --सरदार शादूलसिह कवीश्वर 

( ३ ) “प्राचीन समय में गंगा और यमुना की उपत्यका में दो 
USAT का प्रचार था - मागधी और शौरसेनी । %—Wo रामचन्द्र शुक्ल 


~ a 
(2) “उसने एक बार वाशिंगटन से ओबियों राज्य में मिलने पर 
थ A 
कहा था--'यद्यापे नियमानुसार अब में अपने स्वामी का देनदार नहीं हूँ 


S A N ~ 
पर तो "मने उनको वचन दिया है, और में अपने वचन से कभी 
MOU नहा सकता! P ५० रामच्न्द्र शुक्ल 
i ~ 
_ (९) “उसने कहा--नहीं; ये तुम्हारे पूर्वे जन्म के - स्वझावस्था 
mi nN ~ Ney, 
के पहले के KI साथ नहा हैं ।? — विश्वनाथ गशुश आगाशे बी० ए० 
¢ ¢ A र 
a ( a ) “बह र्थ अजुन का है, और यह भगवान्‌ कृष्ण अपना 
त गात नर को नारायण का सन्देश-_कह रहे हैं ree? 
—Yo शिवाधार पाण्डेय एम० to 
७) sn ` 
( ) s LI ने धमे का क्या मार्ग बतलाया-इस प्रश्‍न का 
उत्तर बना श्रीकृष्ण के जीवन के सच्चे तात्पर्य को जान लेना हे ।?? 
' io शिबाधार पाण्डेय एम० to 
(t3 3 ; 
(८) we कृष्ण ने जय का-- ससार-जय का--साधा, सरल, 
रास्ता बतलाया है ।7--प० शिवाधार पाण्डेय एम० To 
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(e ) “कतेव्थतो इ लोगों का यह था कि घर का सारा सासान- 
हसी इकट्ठा करते salts 
—Yo रामलखन शुक्ल वी० To 
(१०) मनुष्य की कद्र अनुभवी लोगों के कथनानुसार दो oe a 
होती है --एक मरने पर ओर दूसरे, कहा चल जान पर oT 
--ए० रामलखन शुक्ल बी० To 
( ११ ) “आज उनकी एक एक बात सुनन के (लड, नको 
हलकी सुस्कराइृट देखने के लिए, उनसे एक बार मेल लन के ल, 
हम लोग तरस जाते हें--पर यह क्या सम्भव ह if 
( १२) “में आज भी उनके बंगले पर जाता हू--पर ज्या ही 
फाटक में घुसता हूँ दिल में एक चाट लगता हच न होंगे 
— विद्यार्थी 
( ५३ ) “पैर के अँगूठे में एक जहरीली फुसी निकली हे- पैर 
सड़ रहा है ।--विद्यार्थी हक 
( १४ ) “लोकैन-मेरे कहने से क्या हो सकता था 2°— विद्यार्थी. 
( १९) “लेकिन, ga संकोच का एक कारण भी था-- जब हम 
लोगों ने प्रयाग छोड़ा था, पंडितजी २० रुपया मासिक [HUTA क एक 
साधारण मकान में रहते थे--ओर अब !?'--वद्धाथा 
( १६ ) “पंडितजी का प्रेस उस समय कनलगज सुह सें था-- 
कुछ विशेष बड़ा न था ओर न उसमें चमकदमक ही थी । --दिद्यार्थी 
( १७) “यही--इस विधान का अज्ञान ही हमारा सांसारिक 
बल हे । ५० चन्द्रशेखर शास्त्री 
( ३८) “उन्होने कहा--किया था, पर इस फुसी के कारण आज 
रोक दिया है ।?- ५० चन्द्रशेखर शास्त्री 
( १३) “चे कब अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर जीवनः 
को समाप्त कर देंगे--इसकों कौन जानता है ।? - श्रीहरित्रीच 


| 


नोन 5 त ल 4 q कक at 
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(२० ) "उन्हाने दो मासिक पुस्तकें- विद्यार्थी ओर खिलौना 
"निकाली ।?--प० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
( २१ ) “ग्रतएव वे ग्रच्छी भाषा का न सही तो, सरल, व्याकरण- 
ama और बासुहावरा भाषा का-- महत्तव तो ज़रूर ही समझते होंगे ।? जु 
to महादीरप्रसाद दिविदी |- 
(२२ ) “ज्यों ही आप अपना श्रध्ययन-काल समाप्त करेंगे और 
< 


आर्थिक आय करन लगेंगे-तब आपका गुंहस्थ-जीवन वास्तव में 
TE होगा ।?--रुट्रदत्त 


( २३ ) “रामचन्द्र aal लगे तो कौशल्या ने रोकर कहा कि बेटा, 
जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना और 
जानकी का विशेष ध्यान रखना -यद्यपि इसकी आवश्यकता न थी ।?? 
र —wat 
( २४ ) “अब यह ग्राशा करना दुराशामात्र है कि कभी भारतवर्ष में 
कर रामचन्द्र ऐसः मयादा पुरुषोत्तम आदरी पुरुष, युधिष्टिर सा धम्मै- 
प्राण, भीष्म सा अह्मचरय्य वरती, अर्जुन सा धनुर्वर, भीम सा बली पुरुष , 
उत्पन्न कर सकंगा-- फिर कभी य दृश इन्द्र क वंभव ओर सुशासन 
का लाजत करनेवाले सम्राटां से शासित और सुराज्य के पुश्य से धरा 
पर हा स्वगो क सुख पानेवाले प्रजाजन को श्रानन्द-पुलकित देख सकेगा |” 


( २४ ) “सुसल्मान औरतें हमेशा, और हिन्दू आरते बहुधा, 
बन्द सतारिया मं यहाँ आती हैं--परदेंदार गाड़ियों मे छुपकर, या 
छोटो डीलियों में बैठकर जो मुश्किल से इतनी ईची होती हैं जिसमे 
A SERT भी बट सके जैसे मानो कुली गठरियों को बाँ 


>) ~ à 
स म लटकाये ; 
RIA जा रह हो ।? ---श्रीउमा नेह | 4०४ 


(43 
( २६ ) “इस जगत्‌ में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं-उसी प्रकार 


म z MAN 
सूक्ष्म दहा सं भ्रन्य लोको में व्यवहार होते ॥--वेदोदय 
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अवतरण ने० ४ में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने आदेशक के बाद 
sga वाक्य दिया है । यहाँ आदेशक के पहले (:) विशेष विराम 
होना चाहिए था । इसी प्रकार Gat अवतरण में “कहा! के 
बाद आंदेशक न चाहिए | अवतरण Ae ११ में आदेशक का 
प्रयोग निरथक है, वास्तव में यहाँ अर्द्ध विराम की आवश्यकता. 
थी । अवतरण नं० १२ में प्रथम दो आदेशक तो आदेशक की 
Aaa करने के लिए GA गये हैं; केवल तीसरे आदेशक का 
अश्तित्व उचित है । अवतरण नं० १३ में आदेशक के स्थान में 
“और? रहने से अधिक अच्छा होता और चौदहवें में 'लिकिन 
के बाद आदेशक को रखने के अर्थ तो यह हैं कि चाहे जिस 
आदमी को केवल इसलिए फाँसी दे दी जाय कि वह मोटा- 
ताजा है | अवतरण नंश १५ ओर १६ में आदेशक का प्रयोग. 
उचित है । से? १७ में शास्त्रीजी ने यही के बाद आदेशक 
रखकर “अज्ञान ही? के बाद उसे फिर रखने की चिन्ता नहीं 
की । प्रस्तुत वाक्य में भले ही यह बहुत भदा न जान पड, 
परन्तु यदि “अज्ञानः यही” के साथ कारक की दृष्टि से समतो- 
लित न होता तो वाक्य बहुत असुन्दर हा जाता । Be बे 
अवतरण में द्विवेदीजी ने “विद्यार्थी ओर खिलौना” Re 
आदेशक रखने की कृपा न करके विद्यार्थी और "खिलौना 
दोनों को लिंग-सम्बन्धी सन्देह में डाल दिया है । 

(क ) प्रथम अवतरण में आदेशक कका प्रयोग अनुचित नहीं 
है । वह इस सिद्धान्त पर अवलम्बित द्‌ कि आदेशक के पहले. 
लिखे गये किसी पद का पर्यायवाची कोई शाब्द समूह अथवा 
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उसकी व्याख्या आदि आदेशक के आगे लिखी जा सकती है । 
फिर भी लेखक यह न भूले कि आदेशक के आगे आनेवाली 
व्याख्या की भाषा व्याकरण की दृष्टि से पूर्ववत्ती शाब्द से बहुत 
अधिक असंगत न होनी चाहिए, जैसी कि इस उदाहरण सें 

। इस त्रटि के कारण वाक्य का सोन्द्ये नष्ट हाता हं | यादे 
यह अवतुरण निम्नलिखित ढंग से लिखा गया होता तो सवथा 
सुन्दर al जाता. 

“eg यहा पर और एक नई चीज़ आ गयी है--पश्चिस परि- 
वर्तनशील हस्तक्षेप का फल यहाँ की स्थिति में जो AA डाले रहा है वह 
यह कि सम्भवतः विदेशियों की विचित्र सहानुभूति से प्रोत्साहित होकर 
अछूत लोग अब बहुत दिना तक इसे गवारा न कर सकेंगे कि उनकी 
“धार्मिक स्थिति का निर्णय करना उच्च जाति के हिन्दुओं की इच्छा ओर 
स्वच्छुन्दता पर ANT रहे ।? 

श्रीमती उमा नेहरू ने अपने वाक्य आदेशक के पहले “आ 
गयी! लिखा है, उन्होंने आदेशक के बाद आनेवाली व्याख्या के 
वाक्य की प्रधान क्रिया 'डाल रहा है' के साथ “आ गयी? को 
समतोलित करने का प्रयत्न बिलकुल ही नहीं किया, जिससे 
'आदशक का प्रयाग सही होने पर भी वाक्य में बहुत बड़ा भद्द- | 
-पन आ गया है । लेखकों को इस दोष से बचना चाहिए । | 
अवतरण न° २ में आदेशक का प्रयोग बिलकुल अनावश्यक 
है । इसी वाक्य को यदि हम इस ढंग से लिखें कि प्रथम ae 
राक क स्थान म अद्ध विराम ओर दूसरे के स्थान में पाई का | 
प्रयाग किया जाय ता वाकय की सुन्दरता बढ़ जाय | इस प्रकार | 
के प्रयोग वाश्तव मं आदेशक के दुरुपयोगमात्र ह | 
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d ख ) वहुधा आदेशक किसी ऐसे शब्द वा शब्द-समूह की 
सूचना देता है जिसकी पाठक ने आशा नहीं की थी और जो 
वाक्य को समाप्त करता है | उदाहरण-रूप में अवतरण ao ३ 
प्रस्तुत किया जा सकता है । इसमें “मागधी और शौरसेनी” के 
पहले आदेशक रखकर प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की गयी 
है । किन्तु इस प्रकार के प्रयोगों से लेखक को बचना चाहिए, 
क्योंकि प्रभाव डालने का यह कृत्रिम उपाय है; वाक्य का 
स्वाभाविक सौन्दये अधिक प्रभावोत्पादक हो सकता है | 

( ग ) कभी-कभी सम्पूर्ण वाक्य की आलोचना के रूप में 
आंदेशक के आगे कुछ कथन किया जाता है | अवतरण ao २२ 
को पाठक देखें | इसमें आदिशक के वाद आनेवाला वाक्य 
“यद्यपि इसकी आवश्यकता न थी' व्यङ्गात्मक है, वह रामचन्द्र 
की असीम शक्तियों की ओर संकेत करता है। किन्तु यदि 
आलोचनात्मक अंश में कुछ व्यङ्ग न हो तो इस प्रकार के आदे" 
शक प्रयोग से बचना चाहिए, क्‍योंकि फिर तो यह्‌ एक स्पष्ट बात 
की व्यर्थं ही पुनरुक्ति-सी करके पाठक की बुद्धि पर कटाक्ष और 
उसका अपमान करना हुआ । उदाहरण के लिए पनिम्नालिखित 
वाक्य कों ARTT: ~- 

“मास्टर ने बालक को सच बोलने की शिक्षा दी--जो बहुत अच्छी 
बात हे ।” 

यहाँ आदेशक के आगे आने वाला आलोचनात्मक वाक्य 
` चास्तव में पाठक की दिल्लगी उड़ाता है | 

(घ) कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े वाक्यों में लम्बे कती शब्द 
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वा पद अथवा अधीन वाक्य के बाद प्रधान वाक्य वा क्रिया के 
फिर आ जाने पर केवल इसलिए आदेशक का प्रयोग आवश्यक 
हो जाता है कि वाक्य पर से पाठक का अधिकार क्षीण न हो ' 
जाय | अवतरण Ho २३ को पाठक देखें | इसमें यदि 'कभी 
भारतवर्ष फिर' को 'फिर कभी यह देश' के रूप में दुहराते हुए 
तथा उसके पहले आदेशक रखकर आगे न बढ़ें तो वाक्य का 
भारीपन पाठक को भारावनत कर दे और संभवतः उसकी 
विचार श्र्खला ही टूट जाय | 

(च) एक ही वाकय में जब वक्ताओं के बदलने की सूचना 
देनी होती è तब भी आदेशक का प्रयोग किया जाता है । 
उदाहरण के लिए:-- 

Sik संसार का प्राचीन गुरू, जिस समय समस्त देश अज्ञान के 
अन्धकार से घिरे हुए थे उस समय भी ज्ञान के दिव्य ग्रालोक से 
आलोकित, धरा पर ही स्वगे का स्मरण दिलानेवाला सुरभ्य देश कौन 
सा है !--भारतवषे ।? 
an ® आदिशक ad अयोग (:) विशेष विराम के साथ “निम्न- 
त की सूचना देने के लिए होता है उदाहरणार्थ:-- 


(१) “महात्मा तुलसीदास ar 
. वचन हैः प्रु ता पाइ काहि 
मद नाहीं \2 Ki Ei क हि 


(२) “लोकमान्य तिलक का कह 
अधिकार है ।” 
(ज) (१) कोई सूची पेश करने में, 
रचना की प्रणाली के स्थान में कोई दूसरी 
को एकदम से तोड़ देने में, (४) तथा कोष्ठ 


ना हे;--स्वराज्य मेरा जन्म. सिद्ध 
(२) शुरू की हुई arra- 


चला देने में, (३) वाक्य 
क का काम लेने के लिए 
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Ta भी आदेशक का प्रयोग किया जाता è t इनके उदाहरण क्रमरा« 
क 


१ | निम्नलिखित हैं:-- A 4 
हा (१) हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कावि तीन हैं--खुरदास, तुलसीदास, और 
भी | कबीरदास । 
हुए (२) और उसके मनोहर छग-नयन' -कौन ऐसा है जो उन्हें ्श्रजल 
का से ms देखकर पानी-पानी न हो जाय? 
की (३) आह ! मेरी यह केसी gaa !--मेरां प्यारी लड़की, जिस 
दु ख से सवेथा ग्रपाराचेत रहकर फूल की संज पर साना Allez था, 
आज भूख a व्याकुल हाकर आर रा-राकर ककड़ा पर खा We | 
ना (४) प्रत्येक अच्छे शासक का--श्रोर महाराज अशाक एक अच्छे 
j । | शासक थ--यह कतव्य हैं क वह अपन प्रजाजन के ACA पर ae 
| ध्यान दे । 
के आदेशक के सम्बन्ध में स्वभावतः तीन प्रश्न खड़े होते हैं । 
से ( १ ) क्या स्थान-विशेष में, जहाँ किसी प्रकार का विराम अन्यथा 
ह” आवश्यक है, आदेशक के प्रयोग के बाद उक्त विरामो की आव- 
` श्यकता नहीं रह जाती ? ( ९ ) आदेशक के बाद आनेवाले 
i वाक्यांश में जो विराम प्रयुक्त होते हैं उनके प्रति आदेशक का 
है |. क्या सम्बन्ध ? आदेशक का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक माना 
जाय ? वया वाक्य के अन्त तक ! ( ३ ) यदि विरामों के साथ 
द्ध इसका संयोग किया जा सकता है तो कौन आगे रहे, कौन 
पीछे रह ! 


पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि आदेशक का प्रयोग करने पर 

सन्नद्ध होना ही इस बात की सूचना है कि उस स्थान पर 
`~ ° Sh ~ dv 

अन्यथा प्रयुक्त होनेवाला विराम-संकेत यथेष्ट नहीं हैं; अतएव 
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अन्य किसी विराम चिन्ह की वहाँ आवश्यकता नहीं रह जाती | 
फिर भी कई स्थल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पाठक की सुविधा की 
दृष्टि से विराम-संकेत का प्रयोग आवश्यक हो जाता है | (च) 
विभाग में दिया गया उदाहरण तथा ( ज ) विभाग के उदाहरण 
न॑० ३ में ऐसे स्थल पाठक देख सकते हैं । 

इस संक्षिप्त नियम के अतिरिक्त पाठक को एक बात और 
जान लेनी चाहिए । जब वाक्य में दो आदेशक प्रयुक्त होते हैँ 
तब वे एक प्रकार से कोष्ठक का काम देते हें । यह सच है [कि 
जहाँ से कोष्ठक आरम्भ होता है वहाँ से लेकर उसकी समाप्ति के 
स्थल तक किसी भी ऐसे विराम-संकेत का प्रयोग अनावश्यक है, 
जिसकी वाक्य के भीतर रहने की कोई उपयोगिता नहीं हे । हमारे 
कहने का मतलब. यह है कि जहाँ प्रथम आदेशक प्रयुक्त होता है 
व्हॉ उसके ठीक बाद ही किसी विराम-संकेत की जरूरत नहीं होती 
आर जहाँ वह समाप्त होता हे वहाँ प्रश्‍न-वाचक अथवा 
आश्चये आदि के चिन्ह के अतिरिक्त और किसी की जरूरत नहीं 
होती E यदि दोनों आदेशकों के बीच का वाक्य भी मिश्र 
वाक्य हे, ता, जसा कि कोष्ठकों के होने पर हो ¥ 
विराम-संकेत रक्खे जा हक हँ | OTEN ve = हे 
अध्याय के आरभ में दिये गये अबतरणों में ce sae E 
हट e Dn णां में से नम्बर २४ को 
if one a an स काम लिया गया है, परंतु 
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ara दो आदेशको के सध्य रहेगा तथापि, जैसा कि हस 
ऊपर कह आये हैं, 'बेठकर'. के बाद अल्प विराम आवश्यक 
gi; क्योंकि यह आदेशकों के बीच में स्थित वाक्य मिश्र 
` वाक्य है | 
दूसरा प्रश्‍न है--आदेशक का कार्य्य-क्षत्र कहाँ तक है ? इस 
फोर | सम्बन्ध में पाठक को यह नियम स्मरण रखना चाहिए: 


X प्रथम आदेशक के बाद तथा द्वितीय आदेशक वा पूर्ण बिराम 
कि | के पहले तक का अंश आदेशक के प्रभाव-क्षेत्र में समझा जाता है । 
के | उदाहरण के लिए, निम्नलिखित वाक्य पर पाठक दृष्टिपात करें:-- 
है, “श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ करने की सारी तैयारी कर ली-- 
रि अश्वमेघ यज्ञ तब किया जाता था, जब संसार के समस्त राजा लोहा 
हे मान लेते थे--और अपनी महत्ता का सूचक अश्व छोड़ देने के लिए 
दी अधान मंत्री को आज्ञा R 

वा , उक्त वाक्य में पाठक देखेंगे कि हमार नियम के अनुसार 
हीं “कर ली? से लेकर 'लेते थे” तक आदेशक का साम्राज्य है; किन्तु 
श्र हम देखते हैं कि एक अल्प विराम ने जाता a के बाद 
[क | अनधिकार-प्रवेश करने की धृष्टता की है । लेकिन थोड़ा a 
a विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि यह अल्प विशाम 
कोरत आदेशकों के मध्य मे स्थित वाक्य की आन्तरिक गाति क नयमन 
? के लिए है, मूल वाक्य से इसका कोई सम्बन्ध नहीं | 


अब रहा यह प्रश्न कि विराम-संकेत आदंशक के पहले रह 
या पीछे ? यह पहले ही कहा जा चुका है कि या तो आदेशक 
साधारणतया प्रयुक्त होनेवाले अल्प विराम के स्थान में रक्खा 


\ 
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जाता है या उसकी अभिवृद्धि के रूप में । इस कारण आदेशक | ३ 
का स्थान साधारण विराम-संकेत- के बाद होगा । यह तो उस 
अवस्था में होगा जब कि हमारे वाक्य में एक ही आदेशक का 
प्रयोग किया गया है। किंतु यदि दो आदेशक होंगे तो प्रधान वाक्य | 
की आवश्यकता के अनुसार एक विराम संकेत होगा, दो न 
होंगे, और यह दूसरे आदेशक वा कोष्टक के बाद रका जायगा। 
उदाहरणार्थ 

“जब BAHU में उसने व्याख्यान दिया - जो एक अपूरे बात थी--, 
तो उस पर बहता की श्रद्धा हो गई। 


SAH WTS 


कुछ अन्य विराम-चिन्ह 
शेष बिराम-चिन्हों में उद्धरण-चिन्ह, निम्नलिखित के चिन्ह, 
संकीणता-सूचक चिन्ह और टिप्पणी-सूचक चिन्हा की act ही 
शेष रह गई है। इन तीनों में उ रण-चिन्ह विशेष ध्यान देने 


N 


~ x ZA 
याग्य ह । शेष क प्रयोग में किया पथ-प्रदशन की आवश्यकता 
नहीं । 

AG गद्य में यदि अल्प विराम, अद्ध बिराम, प्रश्‍न 
वाचक, आरशचयवाचक आदि चिन्हा की आवश्यकता है तो. 


उद्धरण चिन्हा क विना भी काम नहीं चल सकता । परंतु अन्य / 
चिन्ह के प्रयोग में उतनी अस्त-व्यस्तता नहीं देखी जादी जितनी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ce. >> अछ i 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ay 


शक | इस चिन्ह के सम्बन्ध में | नीचे के कुछ अवतरणों को देखिए:-- 
| A 


$--( क ) कठोपनिषद्‌ का वाक्य € 


उस 3 
| नित्योडनित्यान चेतनश्चेतनास्‌ 
है एको बहूनां यो AZI कामान्‌ । 
i | तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा: 
ts तेपां शान्तिः शाश्दती नेतरेपास्‌ । 
गा | ( ख ) भावार्थ जो मनष्य अनित्य मे नित्य का दर्शन करता है, जो 
मनष्य उसे जानता है, जो चेतनां का चेतन्य और जीवा का 
=) जीवन है, जिस मनुष्य को उसका ज्ञान हे; जा एक होते 
हुए भी अनेक जीवो की इच्छा पूण करता हे, उसी को शाश्वत 
शान्ति प्राप्त होती है, wea किसी को नहीं ® -चाद 
२--( a) agaaa की टीका करते हुए श्रीकुल्लूक भट्ट at लिखते हे-- 
Cah च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं आतिः प्रकपेबोधनन 
च श्रतिस्स्रातिविरोवे स्मृत्यर्था नादरणीय इति भावः 
x x x 
(at) अतएव जाबाल;-- 
g? श्राति-स्म्रातिविरोधे g श्रतिरेव गरीयसी | 
„Ñ अविरोधे सदा कार्य ATT वेदिकवत्सता ॥ 
द्र --इंदिरारमण शास्त्री 
द्रा ३--हमे इस स्थान पर लाई टेनीसन की निश्नालखित पंक्रियाँ याद 
w रही हं । 9 
श्नः (श्र) The old order changeth yielding place to 
New, 
And God fulfils himself in many Ways. 
+ + + 
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इसको उदाहरण देकर इस प्रकार हम बतला सकते हैं | 

( श्रा ) गद्य १--गातिहीन र 


“अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें जिन साधना को 
अपनाना पड़ता हे उनमें ही सदा पाप रौर पुण्य मिला करता है ।?” | : 
--श्री मगवतीचर णु वमी 

इन तीनों अवतरणों पर पाठक विचार करें । तीनों में थे 
देखेंगे कि एक ही श्रेणी के दो स्थलों में से लेखकों ने एक में 
उद्धरण-चिन्हों का प्रयोग किया हे और दूसरे में नहीं किया । 
उद्धरण-चिन्हों का सर्वथा बहिष्कार तो समक में आ सकता है, 
पर एक ही लेख में पास-ही-पास कहीं उनका प्रयोग और 


कहीं उनका अभाव असंगत जान पड़ता है; इससे केवल यही | 


AA x nN ७२ 
जान पड़ता हे कि लेखकों ने इन चिन्हों के वैज्ञानिक प्रयोग की 
ओर ध्यान नहीं दिया । 
उद्धरण-चिन्हों के साधु प्रयोग से अनेक लाभ हैं । उनमें 
से कुछ नीचे लिखे जाते हैं:-- 
१ ट्ट A A 4 A 
(१) ns का दुविधा का बहुत कुछ निवारण हो सकता है | 
NN ~ 
(२ ) किसी बिशेष शब्द के प्रयोग की ओर पाठक का ध्यान 
आकृष्ट किया जा सकता है । 
( ३ ) शाब्द-विशेष किसी विदेशी डे Ria बि 
i केसी विदेशी भाषा का है, यह सूचिंत किया 
जा सकता है । 
( ४ ) किसी अच्छे ले 
च्छ लेखक या वक्ता के शब्द, 


Re र पद या वाक्य का । 
प्रयोग कर के वाक्य विशेष का अलकरण [किय 


Ua सकता है । 


7 
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~ a 
पाठक देखें जो इन्हीं के क्रम के अनुसार दय जात ह* 
रर ५--'सरस्वती' देवी की कृपा से ga हिन्दी भाषा से ग्रेस हुआ । 
Ti — एक पाठक 


A > 


हो तो “सरस्वती -नाभक पत्रिका की ओर ध्यान नहीं जा सकता । 
२--श्रमरीका आदि देशों की शासन-पद्धात ।लाखत छे ( Written ) 


2 ~ 


कही जाता ह; AT gap tagua इर्लंण्ड का शासन-पद्धात 


50 


? | र; 
ral | इस वाक्‍य में यदि सरस्वती के दोनों आर उद्धरण-चिन्ह न 


l अलिखित' मानी जाती & । --श्रीदयाशंकर दुबे 
है, ३--उन पर पहले तो “पिक्ट' और 'स्काट लागा न हमला किया । 
पैर | २--(क) ) कावि को जिस समय कोई बात सूका उसा समय उसने 
ही | सम्पूण भाव, दृश्य वा चित्र इत्यादि को एक मनांहर बाह म 
की संगठित करके टूँस-ढूसकर भर दया IRC ल 
कविवाणी “श्रथ अमित अति आखर थार” के सवास्कृष्ट 
A उदाहरण बना. डाला । --श्रीर माशकर प्रसाद श्रीवास्तव 
त्‌ 


( ख ) हर एक दोहे पर एक एक मुहर पाई, 
“चारि पाख के माक मे कावेता का राच arg | 
फिर घर आये, तब डोरी लागी प्रेम की त्रन्दावन के HNR | 
गनः --श्रीरमाशकर प्रसाद श्रीवास्तव 
(ग) “विहारी की इषि संसार भर के सभी पदार्थों पर बड़ी पेनी 
या ' पड़ती थी और यह महाशय अपने मतलब की बात खूब 
देख लेते थे ।? ( मिश्रबन्धु ) मानव-जीवन का इनको इतना 


% यहा “लिखित? शब्द भो उद्धरण - चिन्हा क साथ लखा जाना 
Seu था । 
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पूणे ज्ञान था श्रौर प्रत्येक भावना को तथा साधारण वस्तुओं 
के गूढ को ये इतना समभते थे कि पाठक दंग होके रह 

जाता है। 
उक्त उदाहरणों में से बे वाक्य, पद्‌, या शब्द जो अन्य लखकों 
की रचना से लिय गये हैं, उद्धरण-चिन्हों के अभाव में उस लेखक 
क प्रयोग के रूप में भी समझे जा सकते हैं जिसने उनसे सहा 
यता ली हे । उद्धरण चिन्हा की यह उपयोगिता तो सर्व-सम्मत 
है, किन्तु यदि उनस इस प्रकार की उचित से अधिक सहायता 
ली जायगी तो अन्य RN A रचना-शाली सदोष हो जायगी; 
कयाके उद्धरण का प्रचुर समावेश मूखे अथवा अल्प-पाठित 
समाज म भल ही प्रभावशाली समभा जाय, किन्तु पंडित-संडली 


` स, जा लखक का बहुपाठंता के स्थान म॑ मौलिकता का पारचय 


Uy के [लए आधक उत्सुक हो सकती है, उसका विशेष आदर 
ARI हा सकता | 

उद्धरण-चिन्हो का प्रयोग बहुधा वाक्य के Bey या 
मध्य में होता है और कभी-कभी उद्धृत वाक्य वहीं जाकर समाप्त 
हाता ह जहा समावेशक वाक्य की ald हाता gl उदाहरण क 
[लिए नीच क कातेपय वाक्य देखिए । इनमें से प्रथम दो ऐसे हे 
जनम उद्धरण-चिन्ह आरम्भ या मध्य में आया हं आर शष दो 
एस ह [जनम समावेशक वाक्य के अन्त तक उनका विस्तार 
हुआ g:— 

( १ ) इस ‘are? “वाह” की शायरी के ज़माने म भला कोइ महा- 


काव्य रचन का धीरता रख सकता था ! 
"णरामचन्ट्र शुक्क 
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T o के 
( २ ) उनके नायक हमारे 'राम' ई | --रमचन्द्र शुक्क 
; ‘ ( ३) कवि ने अपनी आख फूरन का उल्लेख पद्मावत मे किया 
-- “एक नयन का 
í 4 कै i वे माहमद्‌ गुनी ।” TUR शुक्ल 
१, ( ४ ) आप लिखते ह- “मोहमद बाई iQ तजा एक सरवन, 
फ | 'एक आंखे ।?? 
उक्त उदाहरणा में से प्रथम दा क सम्बन्ध 
eq H 
i हम कुछ कहना 


Wel । परन्तु अतिम दो के सम्बन्ध में हमारा निवेदन है [कि 
| EMANS वाक्य का पूर्ण विराम ठीक नहीं रक्‍खा गया । वास्तव 
ig म आतेम उद्धरण चिन्हा को, व आरम्भिक हों वा अंतिम, बिराम- 
|.) चिन्हों की आवश्यकता होती ही नहीं; उद्धत अंश तो बक्स के 
भीतर बंद'सा कर के वाक्य में रख दिया जाता है । ऐसी दशा 
अ समावेशक वाकय का पूरणे विराम-चिन्ह उद्धरण-चिन्हों के बाद 
TT जाना चाहिए | इस प्रकार पं० रामचन्द्र Ga के आतिम दो 
खाक्यों का रूप इस प्रकार होना चाहिए :-- 

(३) कावि ने अपनी ote फूटने का उल्लेख पदमावत में किया 
है--“एक नयन कवि मोहमद गुनी? | 

(४ ) श्राप लिखते हे--'“मोहमद बाई RÈ तजा एक सरवन, 
शुक खे” | | 

इस नियम का पालन प्रायः aaa किया जाता है, केवल दो 

स्थल ऐसे हो सकते हैं जहाँ Go रामचन्द्र शुक्त के उक्त प्रयोग 
अथात्‌ अंतिम उद्धरण चिन्ह के पहले वास्तावेक विराम-चिन्ह के 

प्रयोग ठीक कहे जा सकते हैं । ये हैं ( १ ) ऐसे वाक्य जो किसी 

संवाद के अंग होते हैं और एक दूसरे से व्याकरण की दृष्टि 


ge 
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से स्वतंत्र और प्रथक्‌ होते हैं; ( २ ) ऐसे उद्धरण-वाक्रय जिनके 
बीच में कुछ बाधक शब्द इस ढंग स आ जाते हे कि एक खड 
को दूसरे से अलग करने के लिए किसी विराम”चिन्ह की आब- 
श्यकता पड़ जाय | W 
इन दोनों अपबादों के कुछ उदाहरण पाठक नीचे देखें :-- | 
( १ ) “अच्छा एक काम करो ।”' ! 

“बताइए !'› 

“sq वित्रवा-आ्राश्रम में दाखिल कर दो ।” । --श्रीकोशिक 
( २) 'सच हे; उसने पीडा का agua करते हुए कहा 'संसार N 
कोई भी अपना नहीं ।? रामचन्द्र त्रिपाठी 


उद्धत वाक्य के बीच में जो बाधक शब्द आ जाते हैं उन्हें 
स्वतंत्र रूप से किसी विराम-चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती । | 
इस तरह का वाक्य-रचना-शली का अभी हिन्दी में अधिक प्रचार 
नहा हां सका हैं । इसके अनुकरण का थोड़ा-बहुत प्रयत्न हुआ 
भी हूँ तो वह उचित पथ पर नहीं पाया जाता | 
नीच के दो अबतरणां को पाठक देखें :-- 
( १ ) TÈ नहीं मालूम'--वह रुककर कहने लगा--“आज भारत- 
सरकार न हमारा शत मान ली ह । — ^इ्कबालबहादर ami 
(२ ) “भले क्‍या नहीं । >छुरुष न उत्तर दिया- “उन्होंने विना 
दशा का ग्राधक सकट में डाल हमारा माग पूरा कर दा P | 
— ^इकवालबहादुर मम्मा 
इन दाना अवतरण भें पाठक देखेंग कि प्रथम अवतरण के 
उद्धरण क प्रथम खण्ड में जहाँ द्वितीय उद्धरण चिन्ह Tee गया 
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उद्धरण के बाधक शब्द दो आदेशको के बीच में रक्‍खे गये हैं; यह 
सर्वथा अनावश्यक है । दूसरे अवतरण में ता एक और अना- 
à } \ वश्यक बात का समावेश हो गया है, उसके प्रथम खण्ड के द्वितीय 

। उद्धरण चिन्ह के पहले पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया गया हैं | 
यह पूर्ण विराम न केबल अनावश्यक है, किन्तु बाधक भी है; 
इसका प्रभाव यह भी हो. सकता है कि पाठक वहीं वाक्य को 
समाप्त समझ ले । हमारी समक में इन वाक्यों का रूप यों होना 
चाहिए था :-- 


J | हैं उसके बाद आदेशक का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार 


| ( १ ) तुम्हें नहीं मालूम? वह रुक कर कहने लगा भ्राज भारत- 
सरकार ने हमारी शर्तें मान ली हैं । 
( २ ) “भले क्यो नहीं? पुरुप ने उत्तर दिया “उन्होंने बिना देश 

को आधिक संकट में डाले हमारी माँग पूरी कर दीं ।? 

हॉ, द्वितीय वाक्य के प्रथम खण्ड के अत में प्रश्नवाचक 
चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, जो निस्सन्देह द्वितीय 
उद्धरण Fars के पहले ही रहेगा | 

अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर थोड़ा विचार कर लेना भी 
हमारे लिए परमावश्यक है । वह यंह कि प्रश्नवाचक अथवा 
आश्चय्यतविस्मय-आदि वाचक चिन्ह द्वितीय उद्धरण चिन्ह के 
पहले THA जायें अथवा बाद को | इसके सम्बन्ध में उचित निर्णय 
पर पहुँचने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जिस प्रश्न- 
वाचक आदि चिन्ह का स्थान हम निर्दिष्ट करना चाहते हें उसका 
सम्बन्ध मूल वाक्य से है जिसमें उद्धरण समाविष्ट है, अथवा 
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स्वयं उद्धरण के भाव को व्यक्त करन के लिए उसका प्रयाग हो रहा है । 
उस अवस्था में जब कि प्रश्‍नवाचक आदि Peel का सम्बन्ध 
समावेशक वाक्य से है, यह स्पष्ट ही है कि द्वितीय उद्धरण-चिन्ह 
के बाद ही उसको स्थान मिलना चाहिए । इसी प्रकार यदि इन 
चिन्हं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्धरण से हे तब तो उसे हितीय 
उद्धरण-चिन्ह के पहले ही रखना ठीक है । नीच क कुछ 
वाक्या को देखिए: 

९ ) एक दिन नागमती राजा की अनुपस्थिति म "रंगार करके शुक 
के समीप mar श्रोर पूछने लगी “क्यों शुक, मेरे जैसा रूप तुमने नहीं 
देखा है 2” IEEE शुक्ल 


( २ ) “क्या कहूँ मालिक | वह आप तो गया ही, साथ साथ हम 
लोगों को भी बाल बच्चा समेत चौपट कर गया । भ्रब आप ही कुछ 
उपाय बताइए सरकार |? --श्रोलालितकिशोरसिंहृ 

प्रथम अवतरण का प्रश्नवाचक ओर दूसर का सम्बाधन- 
सूचक ॥चन्ह्‌ ठाक हो अयुक्तहुआ ह | लाकन नाच क अवतरण a 
इसका ठीक उलटा हुआ हे: 

“यह केसे श्रन्धेर की बात है कि आप हिन्द्र होकर यह प्रश्न कर 
रहे हं “गायत्री किस चिड़िया का नाम है? ? 

भूल वाक्य वेस्मयवाचक चिन्ह की अपेक्षा करता हकन्तु 
द्वताय उद्धरण-चन्ह क बाद प्रयाग हान क कारण यह भ्रम हा 
जाता ह [के प्रश्‍नवाचक चिन्ह का सम्बन्ध मूल वाक्य स है । 
शस अम के निवारण के लिए यह आवश्यक हे क्रि प्रश्‍नवाचक 
[चनह (gag उद्धरण 

ह दरणःचिन्ह क पहल रकखा जाय और उद्धरण 
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चिन्ह के बाद विस्मयवाचक चिन्ह । एक लंबे उद्धरण को लेकर, 
जिससे अनक स्वतन्र वाक्य भी सम्मिलित हों, हम इस विषय को 
आर भा स्पष्ट कर देना चाहते हैं । नीचे का अवतरण देखिए:-- 
इसका कया कारण ह कि तुम कहते हो “मे बिना दवा के ही चंगा 
हा जाऊंगा; मे प्रक़ात का आराधना केर क रांग का नष्ट कर दंगा. में 
इश्वर का चिन्ता कर क स्वास्थ्य-लाभ करूँगा ।” --रामचन्द्र त्रिपाठी 
इस अवतरण के अत में प्रश्‍नवाचक चिन्ह क्‍यों नहीं है ? 
वास्तव में अन्तिम शब्द “करूँगा” के बाद पूर्ण विराम की कोई 
आवश्यकता नहीं थी; द्वितीय उद्धरण-चिन्ह से उसे घेर कर अन्त 
में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देने से वाक्य का विरौम-चिन्ह प्रयोग-गत 
सौन्दय्यै निखर आता है | 
किन्तु कहीं-कहीं पूण विराम तथा स्वरसूचक चिन्हा में विचित्र 


~ ~ 


कुश्ती हो जाती है । नीचे का अवतरण ऐसा ही हैः 
मैनेजर ने कहा--“अ्रच्छा, अब दफ्तर में चलिए |?” 

इस अवतरण में द्वितीय उद्धरण-चिन्ह के पहले के स्वरसूचक 

चिन्ह का सम्बन्ध तो उद्धरण से है । फिर वाकय का पूर्ण बिराम 

कहें है ! सच बात यह है कि ऐसे स्थलों में स्वरसूचक चिन्हा 

के प्रयोग ही में पूण विराम की आवश्यकता की पूर्ति समझकर 


संतोष कर लिया जाता है । अंगरजी में भी यही प्रणाली चल 


रही दे, किन्तु उसकी सदोषता तो स्पष्ट है | 
उद्धरण-चिन्हें। के दो प्रकार के प्रयोग किये जाते है । एक H 
तो दो चिन्ह लगाये जाते हैं, दूसर में केवल एक | उदाहरण के 


लिए निम्नलिखित अवतरण देखिए: 
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६--एक दिन रतनसेन ने पूछा est कब हे । --रामचन्द्र शुक्क 


nN WAS 


२--उसी समय यह कल्पना चरितार्थ होती हे कि 'मनुष्य सिलल 


विश्व का स्वामी है? । कः 
कहाँ दो चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ एक का 
A ~ ` 


इसक सम्बन्ध में कोई नियम बनाना अनावश्यक हैं; दोनों ही से 
उद्धरण का संकेत हाता हे । किन्तु एक स्थल तो ऐसा हो सकता 


A 


है जहाँ दोनों के प्रयाग से वाक्य-सौन्दय्य की वृद्धि की जा सकती 
है । उदाहरण क। लिए नीच के वाक्य देखिए:-- 

“मेरा Ue उबल रहा था, भ्रव मुझसे सब्र न हो सका, मेंने 
'डपट कर SEI ! तू यह क्‍या वक रही है! कहाँ मुझे किसी | | 
ग्रकार,के माया-जाल में तो नहीं har रही ere 5 तो नहीं ; 

A, 


५ हो गई है!''' ऐसी अना सर J न fafara करेगा ?? w 
semer w x TE s 4988 | se = 

sand AN 
NEDA निवेदन करके अब 

र ने क्तठ से = t em~ a $ 

हम अपने वक्तव्यरक्री-समाप्त करते हैं । आशा है, इन पंक्तियों i 

D Non . iN oS : t 

के पाठक को विराम-संकेता की उपयोगिता तथा वाक्य | 


की सरलता और सरसता-वृद्धि में उनसे मिल सकनेवाली सहा- i 
यता के विषय में कोई akg न रह जायगा । हमारा वत्तेमान | । 
हिन्द गद्य अब क्रमश: Hea को प्राप्त हो रहा है । हमें पूणी ' 
विश्वास हे कि हिन्दी के लेखक विराम-संकेतों का ठीक-ठीक 
तथा यथेष्ट प्रयाग करके उसे सर्वाङ्ग-सुन्दर बनाने का प्रयत्न 


hs $ 
चरग | 
Fos < he ee oF 
Fg > (RR 
कई gO १५, भू. “* 
fs ५ छ, 
) ७७ Beery $ 
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